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प्रकाशक : व. श्री. सातवकेकर, वी. ए. 
स्वाध्याय- मेडल, आनंद। श्रम, 
किल्ला-पारडी, ( जि. सूरत ) 


द्वितीय वार * 


मुद्रक : व. श्री, सातवक्ेकर, बी. ए. 
भारतमुद्रणालय, आनेदाश्रम, 
किल्ला-पारडी, ( जि. सूरत ) 


( १ ) उपनिषदके ज्ञानका महत्व । 


संपूण भाये जगत्‌ के लिये “ उपनिषद्‌ अथ ” अत्यंत सन्‍्मानके अंथ 
हैं । इस समय संपूण जगत्‌ एक मतसे कद्द रद्दा है कि, जो त्त्वज्ञानका 
भंडार इन उपनिषदोमें कद्दा गया दे, वही सबसे श्रेष्ठ और माननीय है । 
गत शताद्वोतक कई पश्चिमीय विद्वान कद्दा करते थे कि, “ आर्योका संस्कृत 
ग्रथसंग्रद कागजके सूल्यका भी नहीं है ” परंतु भब वेही कहने लगे हैं कि, 
“ आरयोकी सभ्यता एक श्रष्ठ शभ्यता है, ओर आयोका ओपनिष- 
द्कि तत्त्वज्ञान मानवी ज्ञान भेंडारमे सबसे श्रेष्ठ तत्त्वश्षान हे! ” 
यूरोप भर अमेरिकार्में जो नृतन विचारोंकी क्रांति हो रद्दी है, भोर उनकी 
प्रव्त्ति जो पाशवी शक्तिको छोड, आत्मिक इच्छाशाक्ति बढानेकी ओर 
द्वो रही है, वद्द इन उपनिषदोंके मननकाद्दी फल है| जो लोग पाशवी 
सभ्यताकी घमंडमें थ, वेद्दी कब मुक्त कंठसे कहने ऋूगे हैं कि, “जिस 
प्रकार उपनिषदों का तत्तनज्ञान जीवित दृशामे हमको शांति दे 
रहा है, उसी प्रकार वही तत्त्वज्ञात् मरनेके समय भो हमें अवश्य 
शांति दंगा | ” निःसंदेद यह बात सत्य हे, ओर इसमें थोडी भी भव्युक्ति 
नहीं है । उपानिषदोंके कदर वे विचार हैं कि, जो दरएक भवस्थाें मनु- 
प्यमातन्रकों सच्ची शांति, श्रष्ट भानंद ओर असीम थैय॑ देकर, दरपक मनु- 
ध्यको कठंब्यतत्पर करनेकी शक्ति रखते हैं । इसलिये हरणएक की पाठ- 
विधिमें हन शमूल्‍य ग्रथोंको अवश्य स्थान मिलना चाहिये । 
वेदिक धर्मी हैं, सनातन मानवधमंका आशभिमान जिनके मे 
है मोर जो अपने आपको णार्य मानते तथा ऋषिश्वतान 
उनको तो हन ग्ंथोंका स्वाध्याय प्रतिदिन करना अत्यंत आवर्‌ 


नहर 


विशेषत:ः जो 
नर्में क्षवश्ञिष्ट 
समझते हें, 
यक हैं। 


४ केन उपानिपद । 


(२ ) ४“ उपनिषद्‌ ” का अर्थ । 
४ उपानीषद्‌ ”” शब्द किस निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हुना है, यद्द झट- 
पट कद्द देना अत्यंत कठिन काय हैं | क्योंकि इस एक शब्दमें कई अर्थ 
विद्यमान हैं । “ उपासना ” का भाव भी इस शब्दमें हे। देखिये--- 


उपासना-[( उप+अासना )-पास बंठना। 
उपानेपद्‌-( उप+नि+षद्‌ )-पास द्दोकर बठना । 


ये दोनों शब्द प्रायः एकद्दी भाव बता रहे हैं | उपाप्तनना “ आत्मा ? 
की होती है । और उपात्षनामें '' आत्माकी शक्तिका चिंतन ” करना 
होता है । इस चितनके लिये स्थूल शाक्तियोंको - छोड कर सूक्ष्म शक्तियों- 
के पास जाकर बैठना, भर्थात्‌ “" मनले सूक्ष्म शक्तिके साथ होना”! 
द्वोता है। उपनिषद्‌ शब्दका यह भाव विशेष विचार करने योग्य हें, 
क्योंकि जो उपनिषद््मो)ं विद्या हे, वद्दी “' आत्मजिद्या ”' भर्थात्‌ सूक्ष्म - 
तम-श्रेष्ट-शक्ति की ही विद्या हैं। इस सूक्ष्म शक्तिका प्रभाव स्थूलछ 
सृष्टिमें केसा देखना चाहिये, इस बातकाद्दी वणन इन गं्थों सें है। इसी- 
लिये इन ग्रंथोंको अध्यात्मविद्या किंवा आत्मसंबंधी बिद्याके ग्रंथ कद्दते हैं । 
दस प्रकार यद्यपि मूलतः “ उपनिषद्‌ ” शब्द उपासनाकाहदी द्योतकु 
था, तथापि वद्दी शब्द श्षष्पात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मवरिद्या, तत्ततवविदया 
झादिका ताचक बन गया, भौर ऐसा द्वोना स्वाभाविक भी हैं । 
“ स्द !! चातुका अर्थ ( [09] )बेठना है, इसलिये उप+नि+षद्‌ ? 
दब्दका क्षय “ पास होकर बेठना ” आर्थात्‌ सत्थंग में बंगना, होता है। 
“ पघरि पद, स-सद ” भादि शब्द भी उक्त कारण से “ सभा, परिषद 
सत्तेंग, समाज, ( ८०णाएु"८टुवांंणा ) ” के बाचक हैं, इसी प्रकार 
८ उप-नि-षद्‌ ” शब्दमें भो “ सभा ” का भाव है। विशेषतः “ घार्मिक 
सत्संग ” का भाव “ उपनिषदू !' शबदसे प्रकर द्वोता है। प्राचीन कालमें 
वानप्रस्थी लोकोंका '५ अरण्याम सत्संग ” हुआ करता था। सालों पाल 
तपस्या करते करते, झोर सत्सेंगमें आत्मशक्तिका मनन करते करते, 
जो विचार निश्चित हो जाते थे, वेही “ आरण्यकों ” में लिखे जाते थे । 
इसलिये प्रायः “ आरण्यक ” अंथोंमें बहुतसे उपानेपद्‌ हैं । 


सांप्रदायिक झगड़े । ५ 


एकएक शाखाके श्रेष्ठ किद्धनोंका सत्संग वानप्रस्थाश्रमममें अभरण्यों 
शोर चनोंमें लगता था, भोर जच्र कभी तत्त्वज्ञानके छिद्धांत झात्मानुभवसे 
निश्चित हो जाते थे, तब उनको सूक्त रूपमें छगद्दीत क्रिया जाता था 
शोर वद्दी उस शाखाका उपनिषद्‌ बन जाता था। इस प्रकार प्रत्येक 
शाखाके लिये एक भथवा अधिक उपनिषद्‌ हुआ करते थ। परतु इस 
समय न तो सब शाखायें उपलब्ध हैं जोर न सब शाखांभोंके सब उप» 
निषद्‌ विद्यमान हैं । इस समय उपनिषदों में केवक ग्यारह उपनिषद 
. माननीय समझे जाते हैं, तथा जो अन्य उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं उनके विष- 
यमें विद्वान आचाय को संमतियां विभिन्न द्वोनेसे सांप्रदायिक विवाद के कारण 
उन उपनिषदों की मान्यता और प्रतिष्ठा वेसी नहीं समझी जाती। परंतु 

प्रदायिक अभिमान छोडकर, तत््वज्ञानकी इष्टिसे यदि कोई भव्नपुरुष 
उनका क्षवलोकन ओर मनन करेगा, तो उनसें भी बहुत भाग माननीय 
आर आदरणीय प्राप्त द्वोा सकता हे, इसस कोई सदह नहीं । 

(३ ) सांप्रदायिक झगड़े । 

वास्तविक दृष्टिसे ' तत्त्व-ज्ञान ” के विचारमें सांप्रदायिक झगडे नहीं 
द्वोने चाहिये, परंतु इस देशमें तथा सब क्षन्‍्य देशॉमें तत्त्व ज्ञानके साथ 
मतमतांतरोंका अभिमान विलक्षण- बढ जानेके कारण तत्त्वज्ञानके भी 
संप्रदाय बने हूँ ! | जिस समय कोई तत्वज्ञान सांप्रदायिक प्रवाहमें भा 
जाता है, उस समय थह् “ स्थिर ” द्वो जाता ह शोर फिर उससें “'ब्रद्धि? 
नहीं हो सकती । सरस्वतो नदीके जीवनमें स्थिरता होनेसे ही. बिगाड होत्ता 
है । संप्रदायके पंथका अभिमान बढ जानेके कारण क्षपने पंथका मत 
द्वी प्राचीन ग्रंथोंमें बतानेकी आवश्यकता प्रतात होती हे, जोर जिस समय 
ऐसा द्वोता है, उतत समय प्राचीन ग्रथोंका सत्य क्षर्थ लुप्त करने. भौर 
अपना भाव उक्त अंथोंमें बतानेकी भोर प्रवृत्ति हो ज्ातो है! शोकसे 
कद्दना पड़ता है कि, इस अपने भारतवर्षमें भो उक्त प्रयृत्ति कई 
शतादियोंसे चछी है! और इस समयमें भो लोग उससे निवृत्त 
नहीं हुए हैं ! ! ! 


६ केन उपानेपद्‌ ! 


द्वुत, भद्देत, शुद्धादेत, विशिशद्वेत आभादि कनेक पंथके कभिमान 
इतने प्रवछ हुए हैं कि, उनके कारण उपनिषद्‌ जेसे ग्रथोंमें भी णपने 
अपने मतकी छाया बड़े बड़े धुरंधर विद्वानोंने देखी |! वास्तवम 
साप्रदायक झगडाका दर रखकर उपानपदाद माननाय 
सदगभ्थाक्रा मनन |ज्ञसल समय कया ज्ञाता हैं, आर जब उनक 
हृढ़तस अपन मनका एकतानता हा जाता हँ, तब हा सच्ाा 
आनंद आता है| इस्तछिये पाठकोंसे यदां इतनी ही प्राथना हैं कि, वे 
परिशद्ध अंतःकरणसे द्वी इस उपनिषद्क्रे मंत्नोंका अध्ययन, मनन, ओर . 
निदिध्यासन कर आर शलाकिक जानद प्राप्त कर | 
सांप्रदायिक झगडोंके विषयमें उक्त बात लिखनेसे कोई यह न समझे 
कि, संध्रदायोंडी सभी बातें त्याज्य हैं। वेद और वेदांतकी जो “ गुप्त 
विद्या ” है, वह गुरुशिष्यपरपरासे चली भारही है, इसकछिये वह संप्र- 
दायोंके द्वारा द्वी जागृत रहती हैं। इसकिये द्में श्ावइयक है कि 
सप्रदायामें जो दराग्रहके विवाद हैं उनसे दूर रहें, भार उनमें जो 
' गप आत्मविद्या ” के स्तोत्र हैं, उनको प्राप्त कर । इस प्रकार सदा 
८6 इंस-क्षोर ? न्‍्यायसे चलनेसे दो “ सत्य तत्वज्ञान ” प्राप्त हो सकता है | 
आगे आनेवाली जनताकों दठवादोंकी आावदयकता नहीं है, परंतु शुद्ध 
चदिक तस्वज्ञानकी बड़ी भावशयरंता है | इसलिये हम सबको इसी रीतिका 
अवलंचबन करना कावइयक है | 


( ४ ) केन उपानषद । 
सन्मान्य उपनिषद छनेक हैं, उनमें “ इृद्य उपनिषद्‌ ” हुण्व 
यज्ुवंद संद्दितामें होनेसे, ओर मंत्रात्मक संदिताभाग संपूर्ण धार्भिक 
प्रथांसें शिरोधाय दोनेसे, सत्र उपनिषदरर्में इंश उपनिषद्‌का पाहिला मान 
समझा जाता है | केवल यही इंश उपनिषद “ मंत्रापनिषद ” है, इस 
लिये हस दृष्टिसे यह उपनिषद अन्य उपनिषदोंसे भिन्न ओर श्रष्ट है। 
जो शाखाके सत्संगोंका उडपनिषद ग्रेथोंके साथ संश्रध पुर्व स्थछमें वणन 


केन शब्दका महत्त्व | । 
किया है, वह ' इंश उपानषद्‌ ” के छिये समझना उचित नहीं है; परंतु 
जो डपनिषद ब्राह्मणों मार भारण्यकोंमें हें, उनके विपयमें द्वी. उक्त वर्णन 
समझना योग्य है । 


यह  केन उपनिषद्‌ ” साम वेदके तलवकार ब्राह्मण कथवा जैमि- 
नीय व्राह्मणके नवम अध्यायमें हे | हसजिये इसको प्रारंभ में “* तलूव- 
कार उपनिपद्‌ ” क॒द्दा जाता था, परंतु इसके प्रारंभमें “ केन् ” शब्द 
होने से इसका नाम केन उपनिषद भो प्रचलित द्वो गया है | 

(५) ४ क्रेन ” शाब्दका महत्व । 

ह दरएुक विचारी निरीक्षक मनसें उत्पन्न द्ोते हैं ७, “ यह संसार 
* क्यों ' चछाया जा रद्दा है ? इसका “' कोन ' चालक है ? इस में प्रेरक 
देव “ कोन ' है? इस शरीरमसें अधिष्ठाता ' कोन है? (किस की ' प्रेरणासे 
यद्द शरीर चल रहा है ? ” इत्यादि प्रश्न मनमें उठते हैं, परंतु इसका 
उत्तर दरएक मनुष्य नदीं दे सकता। वक्त प्रश्नमिं “ क्यो, किसन, 
एकेससे, किसके द्वारा ” भादि शब्द हैं, यही भाव “ कंतन्न ” शब्द सें 
हैं। इस उपनिषदके प्रारंभमें ध्वी प्रश्न किया हे कि “ किस देवताकी प्रेर- 
णासे मंन मननमे प्रव्नत्त होता है ? ”' भोर इस एक प्रश्नके उत्तर के 
लिये द्वी यह उपनिषद्‌ है। इसालिये कोई पाठक यद्द न समझ कि 
४ क्रेन उपानिषद्‌ ” यद्द नाम निर्थंक है; परतु यद्दी नाम बता रहा है 
कि दरएक विचारी मनुध्यक्रे मनमें जो प्रश्न उत्पन्न होता है, उसी प्रश्नका 
उत्तर इसमें दिया गया हं । 

“ में कोन है ? कहांसे आया ? क्‍यों काय कर रहा हूं! इसमे 
प्ररक कान है ! ” इन प्रश्नमें जो भाव है, वह्दी उपनिषदके “ क्न ” 
शब्दद्वारा प्रकट हो रद्दा है। इसलिये पाठक जान सकते हैं कि, इस 
उपनिषद्‌ के विषयका प्रत्येक मनके साथ छ्लितना घनिष्ठ संबंध है। यही 
कारण है कि; इसका मनन दर एककों क्षंचक करना चाहिये । 


८ केन उपानेपद्‌ । 


(६)  वेदान्त / का विषय-। 

उक्त प्रश्नोंका जो विषय हे, वद्दी वेदांतका मुख्य विषय है | “ प्र कान 
हूं! आर मेरी योग्यता कया है ? ” यदह्दी बात समझना बड़ा .कठिन 
काम है। वेदमें जो ज्ञान है, उसका अंतिम पयवसान इन प्रइनोंका उत्तर 
देनेमें ही द्ोता हे, इसीलिय कहते हैं कि जो वेंदका भतिम ज्ञान हैं, वद्दी 
वेदांत दे | वेद संद्दिताक्षोके सूक्तोंका यदि कोई क्षतिम पयवसान है,. 
तो यद्दी है। “पक ही सत्य वस्तुका वर्णन ज्ञानी भिन्न भिन्न शब्दों - 
द्वारा करत है, उसी पक को आगे, यम, मातारेश्वा आदि, 
कदते हैँ । ( ऋ,. १॥१६४।४६ ) ” यह वेदका कथन है | तात्पर्य 
वेद आप, इंद्र, वायु आदि शब्दोंद्वारा मुख्यतया एकद्दी सद्वस्तुऋा 
वर्णन कर रहा है | यद्यपि वेदसंत्रक्ा व्यक्त क्थ प्रारंभमें भिन्नसा प्रतीत 
द्वोता है, तथापि उप्तकी कंतिम साथकता उस एक क्षाइईतोय 

इस्तुका वर्णन करने में ही निश्चयसे है, दृसालूये वेद॒का जो अंतिम अर्थ 
है, वही “ वेदांत ” से व्यक्त द्वोना हैं । वदके खूचक्काऊ जथका। सकातम. 
भाव जिस के व्णन पर होता है, वही वेदांत प्रातेपाय सद्गस्तु है । 


हसी कारण वेदके आंतिम सूक्त भी विशेषतया सद्वस्तु प्रातंपादक दी 
हुआ करते हैं ओर विशेषत: यद्द बात वाजसनेय किंवा माध्यंदिन संहिता 
में विशेष स्पष्ट है, क्योंकि इनका भातिम अध्याय केवल ब्रह्मवर्णनरूप 
हो है | तात्पय चेदका शंतिम भाग किंवा ज्ञानकी कतिमु सीमा ब्रह्म: 
जान दी हैं । इसलिये द्वी “ बेदांत ” शब्द “ ब्रह्मज्ञान ” का वाचक बना 
है, मोर वद् योग्य द्वी दे । वेदांतशास्रकी मुख्य प्रवृत्ति जिस एक भ्रइनका 
ठत्तर देनेके छिये हैं, चह इस उपानयद के “ केन (किसके द्वारा)? 
शब्दद्वारा बताई जा रही हैं। इस उपनिषदक्ी शब्दयोजना ऐसी 
गंभीर दे कि यदि इसका योग्य श्रवण, सनन ओर ।नादृध्यासन किय 
जायगा, तो उक्त प्रश्नोंका पूण उत्तर प्राप्त द्वो सकता द्दे। 


उपनिषदामें शानका विकास । ढ्‌ 


( ७ ) उपनिषदों में ज्ञानका विकास । 
बहुत विद्वान समझत हैं, कि वेदर्क सांद्दिता छोर ब्राह्मण प्रंथोंकी- 
अपेक्षा उपनिषदोमें ज्ञाका विकास अधिक हुआ दैे। इसका विचार 
करनेके किये द्वी ' केन उपनिषद्‌ ” के साथ क्थववदका “' केन खूक्त ” 
हरी पुस्तकमें रख दिया है | जो पाठक दोनोंका क्भ्यास तुलनात्मक दृष्टिसे 
कोंगे, उनको अथवेवेदीय “ केन सूक्त ” में द्वी ज्ञानका भणषिक्र विकास 
प्रतीत होगा । वास्तविक बात यद्द हे कि. जो गुप्त ज्ञान मंत्रात्मक संदिता- 
थोंके सूक्तोंमें हैं, उसीको रेऋर केन, कठ आादि उपनिषद्‌ बने हैं| इसीलिये 
उपनिषद्‌ भोर वाह्मणम्रथोंक्ो . भी मंत्रात्मक साहताक्षोंका प्रामाण्य 
शिरोधाय है | परंतु जो विद्वान होकर मूल संहिताके म्रेत्र पढकर समझ 
नहीं सकते, वेद्दी मानते, लिखते भोर कद्दते हैं कि सादिताके सूक्तोंमें वह 
८ ब्रह्मविद्या ” नद्दीं हैं, जो डपनिषदोंमें द्वें। परंतु यद कथन अनके 
संद्विताविषयक पूण झज्ञानका द्वी द्योतक है, न कि वास्तावेक वस्तुस्थिति 
का निदशंक हैं ! ! 
इससे हमारा यद्द तात्पय कदापि नहीं ह, कि उपानिषदोंका ज्ञान किसी 
प्रकार कम योग्यताका दे । हमको यद्दां इतनादी बताना हैँ कि “ ब्द्य- 
विद्याका ज्ञान जो संद्दिताबोंके सूक्ती में नहीं था, वद्द उपनिषदोंमें 
आाविष्कृत हुआ, ” यह कथन आंतिमूलक दे । वास्तविक बात यह द्वे कि, 
वेदके मंत्रोंका अथवा सूक्तोंका थोडापा भाग छेकर उसपर सत्संगा- 
द्वारा बहुत समयतक निरंतर मनन 'करनेके पश्चात्‌ जो भआत्मानुभवपूचक 
सिद्धांत निश्चित होगये, वेह्दी उपनिषद्‌ हैं.। जर्थात्‌ वेदमेश्रोंके कम्ठृत- 
कूपमें जो नद्दीं था, वद्द उपनिपकोंके घड़ोंम नदीं भाया हे । 
पाठक इस बातका अनुभव “ क्षथवेवेदीय केन सूक्त ” की तुछना 
८“ केन उपनिषद्‌ ” के साथ करके प्राप्त कर सकते हैं | इस बातके लिये 
कोई अधिक प्रमाण देनेकी जावश्यकता नद्दीं हे। दोनोंद्ी तुझना करनेसे 
पाठकोंको पता-छग जायगा कि, जो अथव॑त्रेदीय केन सूक्तमें है, वही. 


५ 
( 


केन उपाने पदू । 


उपनिषद्में है, तथा केन उपनिषद्क्ी णपेक्षा केन सूक्तमें ही 
कद बाते अधिक हैं। इन दोनों की तुलना करनेसे पूर्वाक्त अ्रम 
दूर द्ोगा । 

जो विद्वान वेद संद्विताओंछो “ अविद्या ” समझते हैं लोर उपनि षदोंको 
 परा विद्या ” कहते हैं, ओर जो मानते हैं कि, वेदिक सूक्तोंकी णपेक्षा 
उपनिषदोर्म ज्ञानका विकास हो गया है, उनको थोडासा अधिक विचार 
करना चाहिये । यदि शक्षप्म आदि देवताक्षोक्ते सृक्त ब्रद्यविद्याका प्रकाश 
कर रद्दे हैं, यद्द बात उनके मम्तिप्में प्रविष्ट नहीं हो सकती, तो न सद्दी । 
परतु इससे उनके मस्तिष्ककी स्थूलता सिद्ध द्वों सकती है, उसमें वेदके 
सूक्तोंका कोई कसूर नहीं हे! ! अंधेके भांख यदि सूर्यका दशन नहीं 
कर सकते, तो उसमें सूयका क्‍या दोष है ? 

इतनी सूक्ष्म बातको छोड भो दिया जाय, तो “ अथवेबेद ” काददी 
दसरा नाम “ ब्रह्म-वेद ”' भर्थात्‌ बह्मका ज्ञान हस शसअथवेवेद म॑ हे। 
बरह्मविद्या इप कथव वेदऊ सूक्तोंमें हे, यह बात सुप्रसिद्धद्वी है । इस क्षय 
वेदमें जिस प्रकारको ब्रह्मविद्या दै उसका बोध इस पुम्तकमें दिये हुए 
“ केन सूक्त ” से हो सकता द्वे। इस प्रकारके सेकडों सूक्त अयववेदमें 
हैं । इतना होनेपर भी जो उनको देखेंगे नहीं, भार कद्दते ही जांयगे 
के, ' वेदमंत्रोसें बद्मज्ञान नहीं था, चद्द उपनिषदों में प्रकट हुआ है, ?! 
उनको समझना असंभवनीय ही है । 

“ अ-थर्चा ” शब्दका ही अथ '' निश्चल योगो ” दे। “ स्थित-प्रज्ञ '' 
का जो भात श्रोमद्भगवद्गीताम क॒द्दा है, वद्दी भाव “ अथवों ” शब्द- 
द्वारा वंदम कद्ा दे । भर्थात्‌  अ-थवेबद '' जो है, जद '' घ्थित प्रज्ञ- 
योगीका वेद ” है। हस वेदके इस नामसे भी इसमें अह्मविद्या की 
संभावना अनुमानित की जा सकती हैं| कई लोग यहां कह्देंगे कि, य्याषि 
अथवेवेदम “ ब्रह्मविद्या ” की संभावना मानी जायगी, तथापि अन्य 
वेदॉभ तो मानी नहीं जासकती। हसके उत्तर में निवेदन है कि, यजुवेंदके 


आये शाब्दका भाव। ११ 
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अंतिम अध्याय में तो मेत्रोपनिषद्‌ किया ब्ह्माध्याय अथवा भात्मसूक्त 
| कक 


कर्थात्‌ इशोपनिषदद्दी हैं, इस विषवर्म तो किसीको संदढह ही नहीं 
दो सकता | इस प्रकार भथववेद जोर यजुरवदम तो ब्रह्मविद्या निश्चयसे 
है। भब ऋग्वेदर्म देखेंगे--- 
( ८ ) अग्ये शब्दका भाव । 
ऋग्वेद १।११६४१४६ में कद्दा दे रे --- 
इंद्र मित्र वरुणमास्रेमाहुरथो दिव्यः स सुपणो गरुत्मान्‌ ॥ 
पक खद्‌ विप्रा वहुधा वदनन्‍्त्यझि यमे मातरिश्वानमाहुः ॥ 
ऋ, १।१६४।४७६ 
'« एक ही सदहस्तुका वणन विशेष ज्ञानी अनेक प्रकारसे करते हैं, 
डसीको अम्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, दिव्य सुपण, गुरुत्मानू, यम, मातरिशा 
आदि कद्दते हैं। ”! तथा-- 
तदेवाश्निस्तदादिव्यस्तद्वायुस्तदु चंद्र माः ॥ 
तदिव शुऋं तद़॒ह्म ता आपः स॒ प्रजापाति! ॥ यजु, भ. ३२१ 
“४ वही भ्प्नि, सूय, वायु, चंद्र, छुक्र, बह्म, आप ओर प्रजापति है। 
इत्यादि मंत्र स्पण्तासे कद्द रद्दे हैं कि, अप्नि आदि शब्द उसी एक 
अद्वितीय सद्स्तुऋ बोध करते हैं । यद्यपि यद्द वेदिक कल्पना भत्यंत. स्पष्ट 
है, तथापि कई दिद्वानोंका भाग्रद दे कि, अभि आदि देव भिन्नद्दी हैं! 
इसलिये यहां इतना कद्दता आवश्यक दे छि, जो उक्त वंदिक परिपाटीसे 
परिचित हैं, वे भपि आदि देंवताय भिन्न मानते हुए भी अप्नि आादि 
दशब्दोंका अर्थ एक भवस्थासें परमात्मा मानते हैं ! ईशोपनिष दू सें-- 


अज्चन नय खुपथा राय अस्मान वश्वान्न दव वयनान 
वद्दान्‌ ॥ ययाध्यस्मज्जुहुराणमना भायष्ठात नम- 
उाक्त क्धम ॥ यजु,. ७०।१ ६ ' 
यद्द मंत्र दे | इस मंत्रमें जो “ आश्ने ”” शब्द है, वह परवद्वावानक 
डी है, मोर केवक़ भोतिक अप्निका वाचक नहीं हे; क्‍योंकि यह संपूर्ण 


श्र केन उपनिषद्‌ । 


अध्याय “ ब्रह्म अथवा आत्मा” देवताका वर्णन कर रहा हे | यहीं: 
मंत्र कु. ५-१८९॥१ में हें। इसलिये ऋग्वेदके इस सूक्तमें अप्नि शब्द 
रझारताका वाचक नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | तथा-- 
इंश हभिरमसुतस्य भूरे! ॥  ऋ. ७४६ 

“ अनंत .भम्ृतका स्वामी अम्नि है।” यहांका अप्नि शब्द भात्माका दी 
चाचक है। इस प्रकार भात्माप्ति ब्रह्मास्‍्मि वगरे शब्द क्षऊुंकारसे वद्दी भाव 
बताते हें। हस विपयमें यद्यपि अनेक मंत्र बताये जा सकते हैं, तथापि 
यहां अधिक लिखनेके लिये स्थान नहीं है, जो हस विपषयमें लिखना हे वह 
“ आजग्न-देवता-पारिचय !! नामक पुस्तकमें लिखा है। थद्दां इतना द्वी 
बताना है कि, उक्त मंत्र स्पष्टतासे श्आध्यात्मिछ भात्माप्तिका भाव बता 
रद्दे हें । जो छोग भप्नमिशव्दका मुख्याथ ““क्लात्मा ” नहीं मानते, उनको 
जप्मेदेिवताके “कवी, य्वा, सत्य, ऋतस्य गोपा, पिता '” छादि 
विशेषण भोतिक क्षप्नेपर घटाना बढा ही मुष्किल द्वो जाता है। ये शब्द 
' क्षाध्यात्मिक क्षात्मानिक्के विपयमें घिछकुछ दीक शोर सत्य प्रतीत होते हैं । 
इस एक बातसे ही कषप्नमि श्रादि शब्द भात्माके भी बोचक हें, यद्द बात सिद्ध 
हो सकतो द्वे | इप प्रकार विचार करनेसे स्वयं पता रूग जायगा, कि भाभी 
भादि देवताओंके मिपसे ऋग्वेदमें भी भात्मविद्या बताई है। इस विप- 
यका थोडासा वर्णन पाठक “' रुद्ग-द्वता-पारिचय ” ग्ंथमें देख सकते 
ह। भस्तु। हस प्रकार चारों वेदर्मं मुख्यतया ब्रह्मविद्याका वर्णन हे 
जोर गोण दाश्ले झनन्‍्य पदाधोका वर्णन है। इस विषयकी पूणतासे प्िद्धि 
किसी अन्य प्रसंगसें की जायगी, यद्दां केवछ सूचनांथ लिखा है । 

इंद्र, हंस, मातरिश्वा ( प्राण ) ”” भादि शब्दोंका भाध्यात्मिक 

अथ प्रासेद्ध ही क्षात्मापरक है, इसलिये हनके विषयमें यहां भधिक 
लिखनेकोी कावश्यकता नहीं है । 


॥ (९) केन उपनिषद्का सार । 
केन उपनिषद्‌ के चार खंड हैं भार उनमें निम्न उपदेश भाया है-- 
““ (१) आध्यात्मिक उपदश-- ( प्रथम खड )>मन, प्राण, वाचा 


केन उपनिषद्का सार । १३ 


चछु, कण ये इंद्रिय किसको प्ररणासे काये करते हैं ? इन सबकी प्रेरक 
'शुक आत्मशक्ति हे, परंतु वद्द मने जादि इंद्रियोंडो भगोचर है। इंद्वियोंसे 
उसका पोषण नहीं द्वोता, परंतु वही संपूर्ण इंद्रियोंका पोषण करती है। 
(द्वितीय ख्ड )5 इस भआत्मशक्तिका पूर्णतासे ज्ञान द्वोना श्रत्यंत कठिन 
काय है । जो उस्तको जाननेकी घमेड करता है, वह उसको बिरूकुल 
जानता नहीं; परंतु जो समझता हैं कि, मुझे उसका ज्ञान नहीं हुमा, 
चहद्दी कुछ न कुछ जानता है। हसी भात्मासे सब बल प्राप्त होता है, और 
इसके ज्ञानसे अमरपन प्राप्त द्वोता हे। यदि इसी जन्ममें उसका ज्ञान 
डुभा तो ढीक हे, नहीं तो बढ़ी द्वानी द्वोगी । जो ज्ञानी प्रत्येक पदार्थमें 
हूंढ ढूंढ कर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं वे अमर होते हैं। ? 

(२) आधिदेबिक उपदेश--, तृतीय खंड ) अह्मने देवोंके छिये 
विजय किया, परंतु देव घमडमें भाकर समझने लगे कि, यद्द इमनेद्दी 
विजय किया है। यह देखकर देवोंके सामने ब्रह्म प्रकट हुक, 
परंतु कोई भी देव उसको न पद्चान सका; क्पनी शक्तिका गये करता 
हुआ थप्नि उसके पास गया, परन्तु उसकी सहायताके बिना वह घांस भी 
न-जछा सका ! उसी प्रकार वायु घासके एक तिनकेको भी न उडा सका ||. 
इसप्रकार देव लज्जित द्वोकर वापस गये, तब हंद्ध भागे बढा। परंतु 
इन्द्रको भाते हुए देखछर वह्द ब्रह्म गुप्त होगया। तत्पश्चात्‌ उस इन्च्रने उसो 
आाकाशमें हैमचती उमा नाभक एक स््रीका दशन किया कोर उससे पूछा 
कि, यद्द क्या है? ( चतुथ खंड )- उमाने उत्तर दिया कि / ' वह ब्रह्म 
है, उसीके कारण तुम्हारा विजय हुआ था ! इस प्रकार इन्द्रको बद्याका पता 
ऊगा। संपूर्ण देवॉमें क्षप्ति, वायु भौर इंद्र ये तीन ही देव श्रेष्ठ हें, क्‍यों 
कि इनको ही. ब्रह्म किंचित्‌ निकट हुआ था। तथा इनमें इन्द्र इसलिये 
अ्रष्ट हैं कि उसीने ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया ।”! 

“ जो अधिदेवतमें “विद्युत ' है चद्दी भध्यासमें मन है, ये दोनों उसीका 
मार्ग बताते हैँ। इसलिये डसी चंदनीयकी उपासना करना चाहिये। 


१४ केन उपनिषद । 


इस उपनिषद्‌का शाअय ' सप-दम-कम ' है, वेद हसके सब णग दें जोर 
इसको सत्यका आधार है। ”? 


इस प्रकार इस केन उपनिषदका सारांश है। यद्यपि यद्द डउपर्निषद्‌ 
अत्यंत छोटासा है तथापि थोड़े शब्दोंमें दसने अद्धत ज्ञान दिया हे ! 
इस उपानेषद में ““(१ ) प्रेरक छोर प्रेरित, (२) खआात्मा ओर इंद्विय 
(३ ) ब्रह्म जोर देव”? इनका सम्बन्ध बताया है । इनका वर्णन द्दोनेसे दो 
वस्तुश्लॉका वणन इस उपनिषद में हे, ऐसा कद्दना पडता है। 


प्रेरक प्रेरित, प्रेय 
( च्यक्तिसें ) भात्मा ( ब्रद्ष ) इंद्रिय- ( वाणी, प्राण, मन इ. ) 
( जगत्में ) ग्ह्म ( परमात्मा देव- ( अप्नि, वायु, इंद्र, ट्ट ) 


इनका विचार करना, भर प्रेरितोमें कार्य देखकर "' प्रेरककी झाक्ति! 
जानना ' हस उपनिषद्का मुख्य विषय है। इस उपनिषदके छमग 


अवयव, आधार भार शाश्रय जो ऊपर दिये हैं उनका विचार करनेसे इस 
डपानेषद्‌का निम्न स्वरूप बनता है-.... 


उपनिषद्‌ 


उपनिषदका- आधार | 


ल्च्छि 
नल 


इस प्रकार उपनिषद्‌ विद्याकी स्थिति हं। “ सत्यानिष्ठा, कम और 
चेद इनको छोडकर उपनिषद्‌ रहता नहीं, *' इस बातको ठीक ठोक 
प्रकार जाननेसे वेद भोर उपनिषदोंका वास्तविक संत्रध. जाना जा सकता 
हैं भोर इनमें मुख्य भोर भोण कोन है, इस विषयमें शकाद्दी नहीं होती। 
उपनिषदोंके सब्न अंग “चारा वेदाके खूक्त ” हैं, सत्य निष्ठाके सुदृढ 
आझाधारपर इसका भवस्थान है कोर “तप, दम, कर्म * के भ्ाश्रयसे 
उपनिषद्‌ विद्या रद्दती है। इसलिये न तो उपनिषद्‌ का कर्मासे विरोध 
है भोर न वेदके साथ कोई झगड़ा है। जो विरोध कोर झगड़ा खड़ा 
किया दे, वह सांप्रदायिक जाभिमानोंके कारण खडा हुआ है। देखिये-- 

(१० ) उपनिषद्का आधार । 
तस्ये तपों दमः कमति प्रतिष्ठा । 
वेदाः सवोंगानि, सत्यमायतनम्‌ ॥ ( केन छ. ३३ ) 

“ (१) तप-सत्यके आग्रहसे प्राप्त कतंव्य करनेके समय जो कष्ट 
होंगे, उनको भानंदसे सदन करना तप है, (२) द्म-क्षंदरके ओर 
बाहरके संपूण हंद्रियोंकों अपने स्वाचीन रंखना भोर स्वयं इंद्रियोंके आधीन 
न होना, दम कद्दछाता है। (३ ) संपूण प्रशस्ततम पुरुषाथ इस कम 
शब्दसे ज्ञात द्वोते हैं । इन तीनों पर उपनिषद विद्या खडी रहती है। 
चारों वेद दस उपनिषद्‌ विद्यके सब अंग और णअवयव हैं। घोर रूत्य 
उसका आयतन है। ”! 

पाठक इसका विचार करेंगे, तो डनके ध्यानमें भा सक्षता है कि 
उपनिषदोंका वेदोंसे क्या सबंध है । ऋग्वेद ' सक्तवेंद ” हे इसमें उत्तम 
विचार हैं, यज़वद 'कमंवद ” है इसमें प्रशस्त कमाका कथन है। साम- 
चंद “दशातवद !”! हे हसमे शा।त प्राप्त करनका उपासना रूप साधन है 
झोर क्थववंद '' ब्रह्मचेद ” ह इसमें ब्रह्मविद्या है। सुविचार, प्रशस्तकर्म 
उपासना ओर ब्रह्यज्ञान यह वेदका क्रम देखनेसे वेद आर वेदांतका संबंध 


श्द केन उपनिषद्‌ | 


ज्ञात द्वो सऊता है। अब हसका अधिक विचार करनेके पूव इस उपानेषद्‌ 
के शांतिमंत्रोंका विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उससे एक नवीन 
बातकी पिद्धि होनी हे । 


(११) शांतिमंत्रका विचार | 
प्रथम मंत्र । 
इस “ कंन ” उपनिषदके साथ दो शांतिमन्त्र पढे जाते हैं, उनमें 
पद्दिला शांतिमन्शत्र निम्न लिखित हे--- 
४० सह नाववतु | सदह्द नो भुनकतु । 
सह वाय करवावह | तज्ञाख न्ञादथातमस्तु । 
मा विद्विपावह ! ते, का, ८।१।१; ९।१।१ 
४“ (१) दमारा (क्षवीत ) अध्ययन किया हुआ ज्ञान दम दोनोंका 
रक्षण करे, (२) वद्द ज्ञान दम दोनोंको भोजन देवे, (३) उस ज्ञानसे इस 
दोनों मिककर पराक्रम करें, (७ ) वद्द ज्ञान तेजस्वी रहे, (५) उस ज्ञान- 
से हम भापसमें न झगर्दे।?? ये पांच उपदेश उक्त शांतिमन्त्रमें हें। क्ष- 
ध्ययनसे प्राप्त किये हुए ज्ञानसे क्या होना चाहिये ओर क्या .नहों होना 
चाद्ििये, इसका निश्चित उपदेश इसमें हे, (१ ) ज्ञानसे स्वसंरक्षण करनेकी 
शक्ति प्राप्त होनी चाहिये, ( २) ज्ञानसे उदरनिर्वादकी काठेनता भर्थात्‌ 
क्षाजीविकाकी कठिनता दूर द्वोनी चाहिये, (३ ) ज्ञानसे पराक्रम करनेका 
उत्साद्द बढना चाहिये, (४ ) ज्ञान तेजस्वी द्वोना चाद्दिये, क्र्थात्‌ ज्ञानसे 
तेजस्विता बढनी चाहिये, भोर (५) भापससें प्रेम बढना चाहिये। ज्ञानसे 
ये कार्य भवइय होने चाहिये । 
परतु जिध्व भध्ययनसे (१ ) स्वघरक्षण करनेको शक्ति नष्ट होती हैं 
(२) जिप्से आजाविकाका प्रश्न प्रतिदिन कठेन द्वोता जाता है, ( ३) 
जिससे निरुत्साह्न बढता है जपसे निस्तेजता बढती दे भोर (५) जिससे 
आपपके झगड़े बढते हैँ, वद्द सच्चा ज्ञान नहीं है। इस उपदेशफा श्षत्यंत 


द्वितीय शांतिमंत्रका विचार । १७ 


मदत्व है, भोर इसलिये सच्चको हख बातका विचार अवहय करना 
चाहिये । विशेषवः जो लोक शिक्षणसंस्थाओंकोी चला रहे हैं; पाठशा- 
छायें, विश्वविद्यालय, गुरुकुछ भादि संस्थानोंकी चलानेका जिन्‍्द्रोंने जिम्मा 
लिया है, उनको इस मंत्रका बहुत द्वी विचार करना चादिये। “ शिक्षा- 
प्रणाली ” कैसी द्वोनी चाहिये, भोर कंधी नहीं दोनो चाहिये, इसका 
विचार उत्तम रीतिसे उक्त मन्त्रसें हे, इसलिये यद्द मन्त्र लपूण जगतका 
मार्गदशक द्वो सकता हैं। 

गुरुशिष्य, उच्चनीच, शिक्षित क्शिक्षित, अधिकारी सनधिकारों छादि 
प्रकारके द्विविध जन हुआ करते हैं। उन दोनोंका भरछा द्ोना चाहिये 
भार किप्तीका भी बुगा नदीं होना चाहिये।यद्द “लोक-संग्रह ” का 
तत्व इस मंत्रमें है। इसलिये यद्द मंत्र ' सामुदायिक प्रशम्त कम ”” 
का उपदेश कर रद्दा है। अब दूसरे शांतिमन्त्रमें बयाक्तिक उन्नतिका भाव 
दें खिये-- 

(१२) द्वितीय शांतिमन्त्रका विचार । 
3» आप्यायन्तु मम्मांगानि, वाकप्राणश्वश्लुः श्रोतच्र- 
मथों वलमभिंद्रियाणि च सवाण, सब ब्ह्मोपनिपद, 
माह ब्रह्म निराकुर्या, मा मा ब्रह्म निराकरोट, आने रा- 
करण मरस्तु. अनिराकएणं मेषस्तु, तदात्मने निरिते य 
उपानेपत्छु धम।सस्‍्ते मयि सन्‍तु, ते मयि सन्त ॥ 
3* शांति: | शांतिः। शांतिः ॥ 

८४ ( १) भरे सब अंग हृष्टपुष्ट हों; मेरी वाणी, प्राण, चक्चु, क्षोत्र झादि 
'इंद्रियां बलवान हों, (२) यद्द सत्र अद्वका ज्ञान है, (३) में ज्ञानका 
विनाश नहीं करूंगा कोर भेशा नाश ज्ञान न के, ( ४) फिसीका विनाश 
न हो, (५) जो उपानिषदोंमें घारण पोषणक नियम कट्टे हैं, वे भेरे अन्दर 


है? 


श्८ कऋन उपनिषद | 


इशरीरका बल, इंद्रियोंकी शाक्ते, ओर भ्ात्माका सामथ्य बढानेका उप- 
देश इसमें है । उत्तम जानका शादर बोर अज्ञानका निराकरण करनेकी 
सूचना इसमें देखने योग्य हे, मनुष्यमें जो स्थूल भोर सूक्ष्म शक्तियां हैं, 
उनका “सम-विकास ” करनेकी उत्तम कल्पना हप्तें भत्यत स्पष्ट 
दाव्दोंद्वारा व्यक्त की गई हें। भस्तु यह द्वितीय मन्त्र वेयक्तिक डन्नतिका 
ध्येय पाठकों के सन्मुत्त रखता हैं | मनुष्यकोी “ व्यक्तिशः उन्नाति ” करनेकी 
सूचना दस मन्त्रद्रारा बताई गई है, भोर ''संघशः उन्नति ” का श्रेष्ट. 
ध्येय प्रथम मन्त्रद्वारा बताया गया है| 


/ ५८ ०७ 
( १३ ) तान शाॉंतियांका तत्व । 

दोनों शांति मंत्रोंके पश्चात्‌ तीन वार ' शांति ”' शब्दका उदच्चार किया 
जाता टे, वह विशेष कारणसे है। मनुण्यमात्रका: ध्येय इन शब्दोद्वारा ब्यक्त 
हो रदाहे। (१) व्यक्तिम शांति !! घारंण करना, ( २)-- “जनताम 
शांति ” स्थापन करना, और ( ३ ) संपूर्ण '' ज़गत्‌म शांति ” की बाद 
करना, मनुष्यमान्रका तथा वेंदिक ज्ञानका भभीष्ठ है | इन तीन श्ञांति- 
योंकी सूचना तोन शांतिके शब्द यहां दे रहे हैं। ( १ ) आध्यात्मिक 
शाते ' वद है के जो शरीर, इंद्रय, भवयव, मन, बुद्ध आर कात्मामें 
होतो है | द्वितीय शांतिमंत्रमें क्षाध्यात्मिक शांति ही कह्दी हैं। व्यक्तिकी 
आंतरिक शक्तिसे इस शांतिकी स्थापना द्वोती है। उक्त क्षचयवरों झभौर 
इंड्रियादिकोंके दोष दूर करनेसे यद्द भाध्यात्मक शांति प्राप्त होती है। 
योगसाधन, भमाक्ति, उपासना भादिसे इस शांतिका छाभ द्वोता हे । ( २) 
' आधिभोतिक शांति ” बह द्वोती हे, जो प्राणियोंके परस्पर व्यवहार 
उत्तम द्वानेसे स्थापित होती है । यद्वां का “ भूत ”? शब्द प्राणिवाचक है। 
न केवल मनुष्यों, समाजों, जातियों, राष्ट्रों ओर राज्योंसें पाररप रिक सुब्यव- 
हारसे शांति स्थापत होनेका उच्च व्येय इस मंत्रद्वारा बताया हे, प्रत्युत 
संपुण प्राणिमात्रमें पारस्परिक सुब्यवह्दाससे शांति रहनी चाहिये, थद्द 
सबसे श्रएट ध्येय यहां बताया गया है | पाठक यहां विचार करें कि, इस 


व्यक्ति, समाज और जगत्‌। १९ 


चदिक भादशसे आजकलकी __ जनता कितनी दूर है। क्षाजकऊ मनुष्यों 
कोर इतर प्राणिग्रोंकी पारस्परिक सुब्यवद्दासे शांति तो दूर रद्दी, परंतु 
मनुप्यों मनुप्योंमं, जातियों ओर संघोंमें, राष्ट्रों भोर राज्योंमें भी शांति 
नहीं स्थापित हुईं है !!! जाज कछके पश्चिमी य विद्वान्‌ तथ्य राष्ट्रधुरंधर पुरुष 
दूसरोंका घात करके क्षपनी दी केवल उन्नति करने ओर स्वार्थी व्यवद्यारसे 
ही जगतमें शांति प्रस्थापित करनेको चेष्टा कर रद्दे हैं !! परंतु यद्द केसे 
सिद्ध होगा ? क्‍योंकि वेद कद्दतां है कि “ पाहिले अपना हृदय शांत 
होना चाहिये ओर उलमें सावभोमिक मित्नदप्टिका उदय द्वोना 
चाहिये तभी शांति हो सकती -ह | ” ( देखो यजु. भ. ३६ “ सच्ची 
शांतिका सच्चा उपाय !! ) जबतक कपने हृदयमें घातपातके भाव हैं, 
तबतक वह द्वदय शांतिके विचार कदापि फेला नद्ीीं सकता । श्रस्तु । इस 
प्रकार क्षनी क्षतःकरणशुद्धिद्वारा शांति सिद्ध करके, अपने कुटुंब, जाति, 
संघ, समाज, देश, राष्ट्र, साम्राज्य, झोर जगतमें शांति बढानेका प्रशंस- 
लोय कार्य क्रमशः द्ोना चाहिये | यह वदिक आदश हैं। (३) तीसरी 
शांति “ आधिदेविक शांति ” है, पूर्वोक्त दो शांतियोंकी स्थापना होने- 
के पश्चात्‌ इसको सिद्धि होती है | पाथेवी, आपू, तेज, वायु, सूये, चंद्र, 
विद्यत्‌ जादि सब देव हैं | इनके द्वारा जो शांति स्थापित द्वोती है वह्द 
शाधिदेविक शांति है। इन भश्नि वायु भादि देवताओंको यकज्ञादिसे प्रसन्न 
कोर अनुकूल करके उनसे शांति स्थापित करनेका प्रबंध इस्त शांति प्रकर- 
णर्में होना है। सब जनताके मिलकर प्रयल्लसे यद्द बात पिद्ध हा सकती है। 

इंस शांतिके विषयमें “' इंशोपानिपद्‌ ”' की व्याख्यामें जो छिखा हे 
वद्द भी पाठक देखें । अस्तु । इन तीनों भ्रकारकी शांतियोंद्रारा वेयक्तिक, 
सामुदायिक शोर सावंदेशिक शांतिका भत्यत उच्च भांः भ्रष्ट आदर्श यहां 
सबके सामने वेदने रखा है । पाठक इसव. खूब विचार करें, कौर इन 
विपयोंमें कपना करतंब्य करनेके लिये घिद्ध हो जायें । 

( १४ ) व्यक्ति, समाज और जगत । 
वेद शोर उपनिषदोंमें जो ज्ञान हे, उसकी व्याप्ति “ व्यक्ति समाज 


९० - केन उपानिषद्‌ । 


और जगत्‌ ” में है। उक्त तीनों स्थानोंमें नो सर्वलाधारण नियम हें, 
वेही वेद भौर उपनिषदोंमें है, इसीलिये ये नियम त्रिकालाबाधित हैं । 
यद्दी कारण है कि इनको “ सनातन ?? कह्दा जांता है । येद्दी वेदके '' ऋत 
और खत्य '' नियम हैँ और येद्दी भटऊ तिद्धांउ हैं। वेदमंत्रोंका अथवा 
उपनिषद्वचनोंका विचार करनेके समय उक्त धातका भवरहय अनुसंधान 
रखना चादिये। प्रकृत केन उपनिषद्का विचार करनेके समय निश्न 
प्रकार उक्त बातका अनुसघान द्वो सकठा है । 


बेदिक सुूक्तों ओर उपनिषद्बचनोंमें दरणक स्थानमें उक्त तीनों भाव व्यक्त 
रीठिसे बतायेद्वी हैं, ऐसी बात नहीं दे । यदि दरएक स्थानमें बताये द्वोते , 
तो इस प्रकार विचार करनेकी , भी कोई आावदइयकता नद्दों थो । कई स्थान- 
पर पुक ही बातका उल्लेख है, कह्दे स्थानोमें दो बातोंका उल्लेख दे, परंतु 
कई स्थानोंपर ठोनोंका स्पष्ट उलेख है, जदां जो उछेख हे उल्लत् भलुक्त 
वबातका धध्याद्वार करके बोध केना चाहिये, यद्दी वेदका “' गुप्त रहस्य ” 
है | जो इस विधिको जानेंगे दे वेदकी संगति ऊगा सकते हैं। अब प्रस्तुत 
उपानिषद्के विज्ारके समय देखिये इसका क्या फछ निकलता दै-- 


० हा | पी... जी. #<५_ से 6 
टपनिषद्‌ जाध्यात्मक जाध भमा[ठक जा दावकऋ 
साथ भाव साय 


१ प्रथम शततिमनत्र 


मम <4>पामममा्ाकम-ए+-पाकन-+-क 


क्‍ जब दिल द्वितीय शांतिसंत्र उक्त ० ० 
दे केनोपानिषद्‌ उक्त ० ० 
प्रथम दो *- 


४ आतिम दो खंड ' छ । ० उक्त 


व्यक्ति, समाज ओर जगत्‌ । २१ 


किसमें कोनसा भाव बक्त है वद्द ऊपरके कोष्टकमें बताया है; जो भाव 
उक्त नहीं है, उसको बतानेके छिय (०) ऐसा चिन्द्र रखा है। उक्त 
विधानोंसे अनुक्त भावोंका अध्याद्वार करना चाद्विये। डसको रीति निम्न 
कोशष्टकसे स्पष्ट द्ोगी--- 
किसको आध्यात्मिक | आधिभीोतिक आधिदे 
शांतिके मंत्र बिई । हि दा हे 
वच्क्तिक .. सामाजिक. | विश्वसंबंधी 


॥, बे ०७८, पी ब्क क््ज ।क्‍ क्य 2 
प्रथभ (१) श्रेष्ठ कनिष्ठ इंद्रियोंका| १) अष्ठ कनिष्टोंका अम्ि जल आदि सव 
शांनि- संरक्षण, (२) पोषण,लरक्षण, (२) भोजन, शक्तियोंका संरक्षण 

य 6 पराक्रम, (४७)पोषण, उनसे परा- 
सत्र | (३) मिलकर पराक्रम, (४) 
गरी ज्ञान, (५),्रम,तंजवधन करके 
अविरोध करना ॥उनकों अविरोधी व 
(५ अविरोध करना। ३. 'ह. । नाना । इ. । 


(४) तेजखीपन, ओर! 


द्वितीय (१) सब हन्द्रियों। १) सब मनुष्यों और[पृथिव्यादि. सब 


शांति- आर भावमगशक्ितियों उनकी शक्तियोंका संव | 
« तत्त्वांका सरक्षण, उ- 
मतं। का वधन, (२) ज्ञा.धन, और (२ मनुष्योमें 


नकी प्राप्त आर ई ज्ञानका प्रचार करना 


“णता, (३) किसरीसे (३) ज्ञानप्रचारमें किसी वर्धन, उस ज्ञानकी 
ज्ञानका आर ज्ञानस 


किपस्तीका विरोध न! 
घण. ओर वचनके।षणके सब नियम पालन 
सब निण्मोंका योग्यकरके सब जनताकी 


पालन करना | ६... शिद्धि करनी । इ. । प्रकाशित करनी । इ. 
सिर 3 कक कक 3 3 लनलत_त__ननल____ लत आाााााााााााााललुललननबअलइलललललइबलबलबलइलसल 


नके गुणावेज्ञानका 


प्रकारका प्रतिबंध नपृण उन्नति ओर 


उनके घारण पोषण 


करनका सब ॥व्या 


९०९ कन उपानेपद्‌ | 


| 


उपानेष । 
प्रथम खेड (१) सब दुद्गियां क्षा,(१) सब्र लोग राष्ट्र श-, १) सब प्रथिव्यादि 
म 
व्माक्की शाक्तस प्ररितक्तिस प्रेरित होते हं। पतन परत्रद्यकी शा 
' री ख्ी न 
द्ोतीं हैं । क्तिसे अपना अपन 
[काय करते हैं । 


(२) जो ऊक्िसो इं-(२)जा किसी व्यक्तिकी (२) जो किसी अ प्रि 


छ कि 


ँद्र द््कू, 7-4 यत।[- 
द्वय्का सहायता सहायता नहीं चाहता आदका पद्ायता 
नहीं चाहता, परतु, की अपक्षा नहीं क 
ग्ृ कि * मी रच 
जिसडी सद्दायतासे| | 7 अभज़िया ज- ता, परंतु जिसकी 
सब इंत्रिय क्षपनासकी शक्तिके आश्रयस्ेनिदायतासे अग्मि 
द रे 
क्पना कार्य करते हैं बलवान होती हैं, बह दि देवकाय करते 
रा अमूत आत्म-! हैं वह अमृत परत्रद्म 
| 


अमृत राष्ट्रीय शक्ति हूँ।: 


शक्ति है । ट | 


अन्‍न्‍मनअकम्मममन-- 


क--त->->०---- 7. -“-“- बज 


द्वितीय लड((३ ) भारमाका ज्ञान(३) सावजनेक भाव ( ३ परव्रद्मकों कल्प- 
होना बढ़ा कठिन है, अतःकरणमें उत्पन्न होना करना करोठन हू, 
परंतु उस ज्षानको कठिन दे, परंतु उसको।7रतु उसका जितना 
अवइय प्राप्त करनाअतःकरणमें अवश्य ब-ह सकता हैं, उतना 
ज्ञान प्रात करना 

किया नहीं तोडढ़ाना चाहये, नद्दीं ते 


चाहिये, नद्ीीं तो 
बडी दानो होगी । निःसंदेह घात द्वीगा ।|कठिन . अवस्था 
। होगी । 


तृतीय खंड | ४) आत्माकरा अमूत श- (४) राप्ुकी अमते शाक्ति| ४) त्रह्मका शाक्ते 


ल्‍ श्ूः ही आस वा 
क्तिददी वाणी, प्राण और ताना, झर बात! रु कि 
बादि देव में 


राजपुरुष आदिमें काय 
। 2 (्‌ / ३, 
मन काये करती *हं।करती द्व ये करतो है । 
। | 


जा हक गए ---.... . 
्च तुथ शव द्ध । ( ९ श बिक । 
। 


शांति: 


व्यक्ति, समाज ओर जगत्‌ ! रे 


(५) आत्माकी शाक्तिके (०) राष्ट्र शक्तिकी सहा-(५) ब्रह्मश्दी श 


त्ि क्तिके बिना शस्ने 
बिना वाणी, प्राण, मन बताके बना ज्ञानी 


है| आादि 
(आद६ डाद्य स्वकोय रे 3 हुई 
'आदि पुरुष स्वद्चीय कार्य देत स्वकीय कारय 
का4 करनमें असमथ करनेमें. मसमयथ 
के करनेमें असमथ हैं । द् | 
4 
| 


। 


) आत्माकी शक्तिस ६) राष्ट्र शक्तिसे हीं प्र ६) बरह्की श- 


' (0 कक # ० #र क्तस | सब तर 
प्रभावित होकर सबभावित होकर सब वीर वें से दें 


। प्रभावित होकर 
(इंद्रय काय कर रह्दे हें (कार्य कर रहें हू । कार्य करते हैं । 

| नपापत+++ ---- --++ रा 

(७) मन ७) तत्वज्ञानी, विद्वान्‌। [/ ७) विद्यत्‌ 


छ 


| +-+-- 


((८) तप, दम, कम (८) तेजस्विता, शत्र॒द- (८) उष्णता,आक- 


सत्य, वेद । मिन, पुरुषाथ, सत्याग्रह,रषण, गति, नियम, 
ज्ञान । शब्द 

ननजजययतयतयनीमय पननिक जत-ऊप- 

व्यक्ताविषय शांति जनतामें शांति जगतुमें जांति 


6. नि नस [८६ न ही 
६ ब्रिवार )/[ “नर” में शांति) “वैश्वानर''में शांति] ६ नारायण का 
! 


शा ति ] 


_ 0$5ऊछ फ छः ऋ  फअछछछछछछ 


जो उपदंश मंत्रमें प्रतिपादित है यद्द इस्त कोप्टकर्में बढ़े अक्षरोंमें दिया 
है, भार जो अध्याहारसे छिया हे, वह सूक्ष्म अक्षरमें रखा है | पाठक 
यहां देखेंगे कि, केन उपानेषदके प्रथम णोर [द्वतीय खडमें वेयक्तिक 
लर्थात्‌ क्राध्यात्मिक उपदेश है, भोर तृतीय-चतुर्थ खंढोंमें जाधिदेविक 
अर्थात्‌ विध्विषयक तत्त्वज्ञान है । इन दोनके विचारसे जो हमने भष्या- 


२४ कन उपनिषद्‌ । 


हार किया है, वह कितना परस्पर मिलाजुला हैं, यद्द बात सूक्ष्म रीतिस्टे 
देखने योग्य है। शांतिमंत्रोंमें जनताविषयक उपदेश स्पष्ट हे, परंतु डपनि- 
षदमें नहीं है, तथापि पूर्वापर कथनके शक्षनुसंघानसे वह जानना सुलभ हैं । 
इसलिये जो क्षष्याहारसे निप्कष किया जा सकता है, वद्द ऊपरके कोए्र- 
कमें लछिखाद्दी द । भाध्यात्मिक कोश्कमे केवऊ व्यक्तिकी संपूर्ण शाक्तियाँ 
का वर्णन, श्राधिभातिक कोष्टकर्मे केवल जनताकी संपूर्ण शक्तियोंका वर्णन, 
ओर शल्ाधिदेवतमें संपूर्ण जगव्यापक परवह्या शक्तिका वण्णन द्वोता दे । 
ऋमशः इनको संकेतसे “ नर, वेंधश्वानर और नारायण ” भी कद्दा जा 
सकता है | यह वणन अधिक स्पष्ट ह्ोनके लिये केन उपानषद्‌ तथा उसक 


शांतेप्नन्नोंके मुख्य शब्दोंके तीनों स्थानोंके भाव निम्न कोए कमें लिखे जाते हैं। 
| 


७ श्र । घिटे 
मेत्रों के शब्द अाध्यात्मिक भाव, झाधिभोतिक भाव, आधिदृवत भाव. 
| ( नरविषयक ) _ | (नरविषयक ) | ( वैश्वानरविषयक ) (( नारायणविषयक , वेश्वानरविषयक ) ((नारायणविषयक । 
चीय बी ( चातु ) वार पुस्ष ।निसग सामथ्ये 
विद्वदा 'इंद्रेयोंका विषम विकास भिन जातियांका विषम निसगं प्रकोप 
विकास 
--.....[___[_[__वेका|_|_|_ 
अगानि इंद्रिय, अवयव जाति, वण तत्त्व, देवता 
चाक्‌ वाचा ब्राह्मण, उपदेशक, शानी|अप्रि 
भाण धास, उच्छवास वीर, शूर वायु, (वीरभद्र) 
च्च्‌ ८“ ८6५ ९ सूये 
छ्छु ट्ष्ठि निरीक्षक वर्ग ये 
श्रोत्र श्रवण शाक्ति प्रोतृवग, शिष्य (जिनकी दिशा 
के [दिशा बतानी है ) ः ः 
गण गजिशओ । 
बल शक्ति चतुरग बल, सेन्य मस्ड्गरण 
इंद्रियाणि इंद्रियां राज्याधिकारी देवतागण 
मन विवेक शात्ति मत्रा, तत्वज्ञाना तथा विद्यत्‌ चंद्र 


। विचारी लोग | 


रु 
कन खूक्तका आशय |! २७. 


प्‌ । - री 
" रू (<. पी... ० जाप 
धीराः बे 'वैयेसंपन्न छोग धारक देव 
ब्रह्म शरीरमें आत्मा जनतात्मा जगत में परमात्मा 
(नर) |! (वेशानर) (नारायण) 
दवा: हइईंद्ियां वाणी, प्राण, चजन। ज्ञाना, शर,देवता। आमि, वायु 
मन ड्ष (पारा, कारागर आर न्क्र ड् । 
| आंशिक्षत | 
॥ _____ _। औ_३ 
असि  वाक्शक्ति व्राह्मण , . ैप्नि 
|] 2 | ७७ ! 
चायु प्राणशाक्ति वार, शर वायु 
ह्द्र मन, राजा, राजपुरुष विद्यत्‌ 
उमा कुंडलिनी शक्ति 'बजाशाक्ति रक्षकशाक्तिे मृलप्रकृति 


इस कोष्टकसे ज्ञात होगा कि, वेदिक शब्दोंका सर्कंत किप्र प्रकार हें । 
यद्यपि यह कोष्टक कई अंशोंमें अपूण हे, तथापि वद्द मुख्य प्रतिपाद् 
विषय समझानेके छिय जितना चाहिये, उतना पूण है। इसलिये 
पाठक इसका अधिक विचार करके इन सकेतोंको ठोक डीक जाननेका 
यत्न करें । इससे न केवल वे उपनिषदोंका क्ाशय पूर्णतासे जान सगे, 
प्रत्युत संपुण वेदिक भाव ध्यानमें छानेके लिये योग्य होंगे | आाशा हे 
कि, पाठक इस विषयका यहां क्षघिक मनन करेंगे। शस्तु | यहांतक 
सामान्य विवेचन हुआ, भव केन उपनिप्द्‌ कोर केन सूक्त, इन दोनोंकी 
तुरूना करनो है । इस कायेके छिये प्रथम अथवेवेदीय केन सूक्तका भाव 
देखिये--- 


(१५) केन सुक्तका आशय । 
(रु) आध्यात्मिक प्रश्न -( वेयक्तिक प्रश्न )>मनुष्यके शरीरमें एडी, 
टखने, घगुलियां, इंद्वियां, पांवके तलूवे, किसने बनाये हैं ? शरीरपर 


नशा 
कं) 


कन उपानपद्‌ । 


मांस छिपने चढाया है ? घुटने कोर जांघे किसने बनाई? पेट, छाती, 
-कुलदे ादिसे बना हुआ उत्तम घड किसका रचा हुआ है ? कितने देवोंने 
'मिछकर छाती ओर गला भादि बनाया? बाहु, कंधे, कोदनियां, स्तन, पस- 
लियां किसने बनाई? आंख नाक आदि इंद्रियोंकी रचना किसने की £ 
जिड्ददा कोर प्रभावशाली वाणी किससे प्रेरित होतो है? यद्दां कम करता 
हुआ जो गुप्त है वह्द कौन है? मम्तिषककी रचना किसने की ? प्रिय जोर 
प्रिय पदार्थ क्या प्राप्त होते हैं ! शरीरमें नत नाडियोंकी योजना किसने 
की हे ! इसमें सुंदरता भौर यश किसने धारण किया है | यहां प्रार्णोका 
संचालक कौन है हसका जन्म ओर ख्त्यु केसे द्ोोता है ? सतति उत्पन्न 
होने योग्य रंत इस देहमें किसने रखाहे ? ( मंत्र ५ से १५, १७ ) ” 

“(२ ) आधिभातिक प्रश्न -(जनता विषयक प्रश्न )5 मनुष्योंमें 
पुरुषाध ओर श्रद्धा केसी होती है ? विद्वान कैसे प्राप्त होते हैं | ज्ञानी बन- 
नेक लिये केसे गुरु मिलते हैं ? देवी प्रजाओोंमें दिव्वजन केसे रद्दते हैं ! 
प्रजाक्षमें क्षात्रतेज कैसा उत्पन्न द्वोता हे ? ( मेत्र २०, २२) 

(३) आधिदेधिक प्रश्न-( जगद्विषयक प्रश्न )- जल, प्रकाश जादि 
किसके बनाये हैं ? भूमि क्षौर लोक किसने बनाया है? पजन्य कोर 
चेद्रका बनानेवाछा कोन है? ( मंत्र १६, १८, १९)” 

(४; खब प्रश्नोका एक उत्तर --- यद्व खब ब्रह्मक। बनाया है। मंत्र 
२१, २३, २५ ) ”! 

“ (९) विशेष उपदेश-- मासिष्क कोर हृदय को एुक करके , प्राण मस्ति- 
पके ऊपर क जानो। यह योगीका सिर देवोंका खजाना है। उसका प्राण 
मन झोर भन्न रक्षण करते हैं। पुरुष सर्वत्र ब्यापक है। जो इस पुरुषकी 
अक्वनगरीकी जानता है, उसको ब्रह्म कौर सब इतर देंब बल, आरोग्य 
आर प्रजा देते हैं| वह अकाल खत्युसे मरता नहीं। इस उंवनथरी क्षयो- 
ध्यामें नो द्वार हैं ओर आठ चक्र हैं, इ्सीमें तेजस्वी स्वर्ग है।इ्समें वद 
यश्ष रद्दता है जिपकों जासज्ञानी ही जानते हैं । (मंत्र २६ से ३३ ) ” 


कन सूककी विशेषता | २७ 


(१६) केन ब्क्तकी विशिषता) 

इस प्रकार यद्द केन सूक्तका तात्पय है। फेन उपनिषद्में मंत्र ३४ दें 
खोर केन सूक्तमें ३३ हैं, पान्तु केन सूकमें उपदेश अधिक है| केवल 
प्रश्नोंकी सख्या ही देखी जायगी तो केन उपनिषद््‌सें केवर चार पांच प्रश्न 
है, परंतु केन सूक्तमें ७० से भषिक प्रश्न हैं । कई छोग कहेंगे कि, केवल 
भषिक प्रश्न होनेसे उत्तमता नहीं सिद्ध दोगी। यह किसी जंशमें ठीक भो 
है। परंत जो पाठक हन प्रश्ोंका दी केवछ सूक्ष्म दृष्टिसे दूरतक विचार 
ऋरंगे, उनको पता छग जायगा ऊछि, ये प्रशक्ष द्वी केवल जाननेसे कितनी 
विचार शक्ति कार शोधक चुद्धि बढ जाती हे! ये प्रश्न यों -४ी नहीं 
फकिय मय हैँ, परंत चिकित्सक बुद्धि उत्पन्न होने के छिये ही इनकी 
योजना है | 

केन सूक्तमें दूसरी विशेष बात यह हे कि, इसमें ज़नताविषयक भी 
अश्न हें, केन उपनिषद्र्में जनतावेषयक प्रक्ष बिलकुल नहीं हेँ। सानदा 
उनच्नतिका विचार करनेके समय जेसा व्यक्तिका विचार करना चादये वैसा 
जनताका भी विचार द्वोना चाहिये | इस दष्टिसे केन सूक्त अधिक पूण है। 

केन सूक्‍्तकी तीसरी विशेषता ” हृदय ओर मस्तककों पक्र कर- 
नके उपदृशभ द्वै । ” यद्द २६ वां मन्र अमूल्य है। रसी उपनिषद्में 
यह नहीं है। भात्मिक उनच्नतिके लिये हसकी कत्येत आवश्यकता है, हस 
विषयमें केन सूक्तके विवरणके प्रसंगमें जो लिखा है, धह पाठक अचइय 
पढ़े भर डस़का बहुत विचार करें। 

केन सूक्‍्तमें २६ से ३३ तक जो मंत्र हैं, उनकी विशेषता स्पष्ट है। 
जो भारमशक्तिके भद्भुत सामथ्यका वणन थहों दे, वद अवद॒य देखने योग्य 
है। अपने शरीरमें, जपने दी हृदयाकाइामें स्वगेधामका अनुभव करनेके 
बिषयमें जो केन सृक्तका कथन है, तरह इसकी ही विशेषता है । तात्पय 
थ सब बाते केन सूक्तमें हैं, जोर केन उपनिषद्में नहीं हैं। ठथापि युरो 
पके विद्वान भार उनके द्वी भांखोंसे देखनवाऊे एतदेशीय पंडित कहते हें 


श्८ कन उपनिषद | 
कि, वेदऊे मंत्रोंमें सष्यात्मविद्या नहीं हे भोर वद्द उपनिषदोंसें विकसित 
द्वो गई है !! | जिनका यद्द मत होगा, उनके क्षज्ञानका कोई भी सीमा 
नहीं हे । भार जबतक निरभिमान कृत्तिसे वह्द वेद मंत्रोंका ज्ञान नहीं प्राप्त 
करेंगे, तबतक उनका णज्ञान दूर भी नहीं हो सकता । 

धमारी रष्टिसे उपनिषद्की योग्यता किसी अंशमें भी कम नहीं हे 
परंतु जो वेदक निंदक हैं; उनको उत्तर देनेके लिये ही उक्त विचार भार 
तुलनात्मक संगति लिखना भावश्यक हुआ है। उससे कोई यद्द न समझे 
कि उपनिषद्में ज्ञानकी न्‍्यूनता है| वास्तविक बात यद्द है कि, संपूर्ण 
वेद मंत्रोंके साथ दी उपनिषद्‌ मिले जुले हैं। वंदमंत्र उपनिषदाक 
अग हो है । इतलिये वेंदिक दृष्टिसे उनमें उच्चनीचता नहीं है। परंत 
आजकल क्षज्ञानके कारण उनमें उच्चनीचता मानने लगे हैं, इसलिये 
उनका खंइन करनेके लिये ही यद्द तुलना की है । 


(१७ ) इंश और केन उपनिषद । 

इंशा उपानेषद्‌ “ मंत्रोपानिषद्‌ शर्थात्‌ वेदिक संद्धितांतगत उपानेषद ” 
होनेसे सब इपनिपदोंमें श्रष्ठ हे; तथा झनन्‍य उपनिषद्‌ ब्राह्मण ओर आर- 
ण्यकोंसें होनेसे उससे क्िंचित्‌ कम हैं । इतना द्वी केवर नहीं, परंतु 
अन्‍य उपनिषद्‌ अंथ इंशोपनिषद्के एक एक टुझढ़े पर केवल व्याख्यान 
रूप हो हैं । सबसे विस्तृत ब्ृइ्ददारण्यक उपानिषद्‌ ईंशउपनिषद्का भाष्य 
द्दी हे; परंतु जो छोग इप बातओर जानते नहीं, वे ब्रृद्दारण्यककों मवतंत्र 
उपानेषद ही मान रददे हैं !! इसका प्रमाण देखनेके लिये बहुत अन्वेपणकों भी 
आवश्यकता नहीं हे। सपूण वाजसनेयी संद्दितापर शतपथ ब्राह्मण “'दोडती 
टीका ”” अथवा (पायवाह एणावाशावाए ) “४ प्लुति-भाष्य /! 
हे काण्वप्तद्वि ताक पाठानुध्तार काण्व शतपथ है | दोनों शाखाभमिं थोढासा 
पाठभेद है। जो भेद इंशोपनिषद्में मोर वाजपघनेयी यजुर्वदके ३० वे क्षध्या - 
यमें है, वह्दी काण्व श्षोर चाजसनेयों संहिताओं भर शतपर्थोंमें दे । काण्व 
वाजसनेय यजु:संद्विताका चालीसवां अध्याय “इंशोपनिषद है क्षार शत- 


इंश ओर केन उपानेषद्‌ । श्९्‌ 


पथ ब्राह्मणका अंतिम भाग बद्ददारण्यक उपनिषद्‌ दे। इससे पाठडझुोंके 
अयानसें आय जायगा कि किस रोतिसे इंशोपनिषदका भाष्य बद्ददारण्यक 
है। इसी प्रकार अन्य उपनिषद्‌ इशोपनिषद्के एक एक दुकडेक व्याख्यान 
रूप हैं। म्रस्तुतका *' केन ' उपनिषर्‌ निम्न सत्र भागकी व्याख्या है-- 
नेनद्‌ दवा आप्नुवन । 
इंश, उप, ४; वाज, स, अं. ४०४; काण्व, सं, ४०।४ 

“दब (एुनत्‌ ) इस शद्ाको ( न प्ाप्नुवन्‌ ) नहीं प्राप्त कर सकते। ”? 
यद्धां “दृव”” शब्दके तीन अथ हैं; (१) ६ंव्रियां, (२) पंडित छोर (३) 
अप्ि भादि देवतायें । ये तीनों ब्रक्षको नहों देख सकते ।, 

हस केन डपनिषद्में कददा ही है, कि वाणों, नेत्र, श्रोत्र, प्राण, सल 
आदि इंद्रियोंको जात्माका साक्षात्कार नहीं होता; तथा अश्नि, बाय, इंद्र, 
भादि देवोंको भी बह्मछ्ा ज्ञान नहीं धोता। केन उपनिषदमें जो कहा 
है वद्द ईंश उपनिषदके एक संत्रके चोथ द्विस्सेमें कहा हे; भथवा यों 
कहिये, कि जो इशोपनिषद॒के उक्त मंत्रमाग सें कदा दे, अथवा यज़ुदेंदके 
मंत्रभागमें कद्दा दै, चद्दी विस्तृत ज्याख्यानर्वसे केन उपनिषदमें क॒द्दा 
है। कोई भधिक बात नद्दीं कद्दी | पूर्वोक्त मंत्रमें जो ओर थथ्थंदे कि 
'* पंडित भी उस बह्मकों नहीं जानते, ?' कर्थात्‌ केचछ पुस्तक पठनेवाछे 
'विद्वान्‌ू उस बरद्वाको जानते नद्दीं, यह भाव जन्य उपनिषदोंसें व्याख्यान- 
रूपसे बताया है | उदाहरणके लिये छांदोग्य उपनिषदमें नारद भोर सन- 
रकुमारकी कथा देखियग्रे। (देखिये छां. मभ. ७।१ ) पाठक यदां देखें छि- 
वेदके मंत्रोंके भथेकी ज्यापकता कितनी दे। जिस वेदके एक पक मंत्र 
भागकी व्याख्या हां अन्य ग्रंथ कर रदे हें, उत वेर॒के ज्ञान|सुतका पारा- 
बार क्या कहना हे! भस्त । यहां हतनादही कहना हे कि, उक्त यजबंदके 
मंत्रभागमें जो कद्दा है, उसका दो तिद्दाई माग दी इस केन उपनिषद में 
'है। तथापि यह केन डपानेषद्‌ आस्माके उपासकोंकी लृथ्णा श्ञांत करनेके 
पलिये जितना चाहिये उतना पारेपूण है। यदी भाष वाझायकी श्रेष्ठठा दे । 


३० केन उपनिषद्‌ । 

इस बातको जो नहीं समझते, वे वदर्साद्वताोंको द्वीन समझते हैं, भार 
दूसरे कई उपनिषदोंको किसी क्षन्‍्य इृष्टिसे न्‍यून मानते हैं। परंतु वास्त- 
विक दइृषश्टिसे दोनों लोग गलती पर हैं। इसलिये पाठक्रोंको डचित है कि, 
वे उक्त अंत दृष्टिको छोडका हमारे ग्रेथोंका स्वासस्थ देखें, झोर अपने 


अम्युदय निश्नेयसकी सिद्धिका माग जानने ओर तदुनुसार अनुभव करनेका 
यत्न करें | 


(१८) ५६ यक्षय कोन हे 7 

केन उयनिषदमें कद्दा है कि वह परत्रह्म यक्षरूपल देवाक 
सन्मुख प्रकट हुआ ।” अर्थात्‌ यद्द 'यश्ष ” नि्गुण त्रद्यका सगुणरूप 
ही हे | वास्तविक “ यक्ष ” का मूछभाव जाननेके लिये अथर्ववेदके केन 
प्क्तका इ२वां मंत्र देखना चाहिये। “ जिसमे आठ चक दें, नो दर- 
चाज है एसा दवाकी अयोध्या नगरी हे, इसक तेजस्तो काशम 
पकाशमय स्वग है। इसी तेजस्वी कोशम आत्मवान्‌ यश्ष है ' 
५ अथव, १ ०।२।३१-३२ ) छ्र्थात्‌ यद ॒स्वगंधाम दमारे द्ृदय कोशमसेंह 
भार वह द्वी “ आत्मवान यक्ष ” मद्दाराज रहते हैं । यही यक्ष ब्रह्मका 
प्रकट स्वरूप है, मानो अलंकारसे बद्धने देवोंका अद्दंकार दूर करनेके लि 
श्स कमभूामपर यक्षका अवतार दी किया हैं!!! यहां कमभूम '' 
गरार ही है, भार “आत्मन्चत्‌ यक्ष ” रूपसे देवोके सामने ब्रह्म प्रकट 
हुआ दे। यादे पाठक ऊंन सक्तके ३९१ भर ३२ मन्न, केनोपानेपदक १४ 
आर १५ मंत्रोंक धाथ पढेंग, तो उनको पता लग सकता दे, ॥क उक्त क- 
लूकार को कल्पना केसी करनी चाहिये। इस हारीररूपी कमभूमर्म 
पाथवी, क्षम्मी, जरू बाय, विद्यत, सय, चंद्र भादि सभी देत्रोंने अंशसरूपसे 
अवतार लिय हैं ओर दष्टोंका श्रमन करनेका काय चलाया है परतु यह 
काय करनेकी शक्ति इनमें ब्रह्मसे द्वी प्राप्त द्वोगही है । इस कम भूमिपर क्षथत] 
यद्धभाम॑में जो इन देवोंका विजय हो रहा है , वद्द चह्मरे कारण ही हे; परंतु 
यह बात दव भूल गये, शोर घमंड करने लगे कि, हम द्वी समर्थ हैं। इस 


ह है । 
०चे 


 ... 
यक्ष कान ह | 


घमंडको दूर करनेके लिये वद्द ब्रह्म प्रकर हुआ जा “आत्मन्वत्‌ यक्ष ” 
खूपसे दवोंके सामने भाया | परेतु किसी देवने उप्तको जाना नहीं। यह 
सब कथा कितने गृढ अलेंकारसे यक्त है, इसका पता उक्त विचारसे छग: 
सकता है। अब पाठकोंको कल्पना हुईं द्वोगी, कि उक्त अकर्ूकार कहां 
बना था, ओर इस समय भी हिस देशमें बन रहा ह जार उसका मू् 
वास्तविक स्वरूप क्या है । इतना विचार होनेके पश्चात्‌ यक्षनविषयक और 
धोडासा विचार करना शावश्यक हें, वद शब करेंगे | वेद यक्षका वणन- 
क्षयवेवेदके निम्न मंत्रोंमें माया हे, ऋग्वद, यजबंद तथा सामबेदमें कोई 
विशेष यक्षविपयक उल्लेख नहीं है। ऋग्वेदमें “यक्ष ” शब्द “ यज्ञ, पूज्य 
वाचक ही है | क्थवेवदनें द्वी हम इसका “आत्मा” वाच 6 भाव देखते 
हैं। देखिये निम्न सेत्र-- 

यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त 

उपतिष्टमानाम्‌ ॥ यस्या बते प्रसवे यक्षमज!।ति 

सा विराइप्रयः परमे व्योमन्‌ ०८॥ 

ह अथवे, ८।९।८ 
“है (ऋषयः ) ऋषि लोगो | ( यां प्रच्युतां ) जिसके चलनेपर सब 
यज्ञ ( प्रच्यवन्ते ) चलते हैं, जिप्तके ( उपतिष्टमानां ) स्थिर रहनेसे सब 
यज्ञ छ्थिर रद्दते हैं, ( यस्या:) जिसके (ब्ते ) नियमसें, कर ( प्रसवे ) 
सहायतासें ही ( यक्ष एनति ) यक्ष चलता है (सा ) वद्द (परमे व्योमन्‌). 
मद्दान झाकाशमें 'विराज ' है। ” 
हस मंत्रम दो पदार्थोका उल्लेख दे, एक (१) यक्ष भौर दूसरा (२) 

विराज । मंत्रमें स्पष्ट कद्दा हे कि “ विराज़ के नियम ओर प्रभ्ुत्वमें यक्ष 
रद्दता दे!” भर्थात्‌ “ विरार्ज !! महान्‌ दे भार “ यक्ष” छोटा है। उक्त. 
मेत्रके वणनसे स्पष्ट दिखाई देता द्वे कि, यद्वां का '' विराज़ ” वा “ बि- 
राड ” शब्द यद्यपि ख्ीछ्षिंगमें है तथापि परमात्माका वाचक है। क्योंकि 


च् 


“बह परम क्षाकाशमें व्याप्त है, उसके नियमोंके क्षनुसार ये यकश्न 


३२ केन उपनिषद्‌ । 


फिरते हैं, कोर उसके क्षनुकूछतासे यज्ञ किये जाते हैं। ” “ बिराड '' 
शब्द परमाध्मवादचक ओर “' यक्ष !' शब्द जोवात्मबाचक प्रतीत द्वोता है। 
“ विराट ”' शब्द विशेष तेजाखिताका भाव बताता है , और “ यक्ष ' शब्द 
पूज्यताका अर्थ बता रहा. है | जीवात्मामोंकी गति परमात्माके ( बनते, 
प्रसवे ) नियम मोर सद्दाय्यसे द्वो रद्दी है, यद बात अनुभवी दी है । 
हस अथव्वदके मंत्रमं यक्षशब्द जोवात्मबाचक प्रतीत द्वोता है । तथा 
'स्रालिंगी वचिराड ' शब्द परमात्मवाचक है | यही कारण है कि, देंदी- 
भागवत को कथयामें ख्ोलिंगी '' देवों ”” शब्दसे उक्षका उल्लेख किया है। 
तथा ओर देखिय्रे--- 

का नु गोः, क एक ऋषिः, किसु धाम, का आशिपः ॥ 

यक्ष परृथिव्यामेकब् दे कतुंः कतमो नु सः ॥ २५॥ 

पुको गोरेक एक ऋषिरेक घामेक्थाशिषः ॥ 

यक्ष पथिव्यामकत्रदेकतुनातिरिच्यते ॥ २६ ॥ 6 
अथव' ८।९। 
“ ब्रश्चष-कोनसी एक गाय है ? कोन एक ऋषि हे ? कोनत्ा एक स्थान 
है ! कोनसा आशीर्वाद है ? पृ्थेबीमें जो ( एकबृत्‌ यक्षं ) एक व्यापक 
यक्ष दे बह कानसा है। भार एक ऋतु कोनपा है १” 

“ उत्तर-- एक ही गाय है, एकदी ऋषि है, एक धाम है, आर 
एक प्रकारकादी क्षाशीर्वाद है | पृथ्वामें व्यापक यक्ष एकद्दी है, और ऋतु 
भी एकही हे जिसमें न्यूनाधिक नहीं दांता | '! 

हसके सभो कथन तिचार करने योग्य हैं, परंतु यदां स्थान नहीं है। 
_सर्वव्यापक यक्ष एकद्दी हे ऐसा यहां कहा है, मर्थात्‌ एकद्ठी सूक्त 

( मंत्र ८ में ) वक्षशब्द जोवाव्मवाचक आर ( मंत्र २५, २६ में ) स्े- 
ब्यापक परमाश्माका वाचक क्षागया हे | केन उपानिषद्‌ तथा केन सूक्तसं 
भी ' ब्रह्म ”' शब्द जीवात्मा-परमात्माके लिये भाया है। वद्दी बात यदांके 

यक्ष ” शब्दके विपयमें हे | तथा और देखिये-- 


यक्ष कोन है । ३३ 


मदृद्यक्ष भुवनस्य मध्य तपसि ऊकांते सलिरूस्य 
पृष्ठे ॥ तस्मिच्छयन्ते य उ के च देवा चृक्षस्य 
स्कंघः परित इव शास्ताः ॥ अथवे, १०॥७३८ 
८ सवनके मध्यमें ( सालेऊस्य पृष्ठ ) प्रकृतिके सपुद्धके पीछे ( मद्दत्‌ 
यक्ष ) बडा यक्ष दे, ( तपल्ति क्रांत ) सेजमें विशिष्ट दे । जो कोई लन्य 
देव दें ( तस्मिन्‌ ) डसीमें ( श्रयन्त ) रदते हैं, जला दृक्षका घड ( शाखा: 
परितः इव ) भार चारों भोर श्वास्तायें दोती हैं। ” 
घृक्षका घड़ या पेड बीचमें द्ोता है, शोर उसके चारों भोरः उसको 
आांखायें फेंकतोी हैं, उस प्रकार त्रिमवनके केंद्रमें मूंलप्रकृतिके पीछे नद्द 
यहा यक्ष दै, ओर धन्य देव उप्तके चारों ओर उसके आश्रयसे हैं। यदद 
मंत्र जीवास्मपरमात्माके छिये समानद्वी दे क्यों कि “ द्वेव ” शब्द ईं द्विय- 
चाचक भो है । जोवाध्माके पक्षमें इसका भर्थ निनश्ञ प्रकार होता है--- 
“ ( भवनस्थ ) बने हुए दस शरीरके बीचसें, परंतु प्रकृतिके परे, ए% बड़ा 
यक्ष है, वद् तेजसे विशिष्ट हे | उसमेंदी सब्र इंद्भगियां आश्रित हैं, जेसी 
दाखायें दृक्षके घढ़के आश्रयसे रद्दती हैं|” तात्पयें यहांक्ा “ यशक्ष” 
'झब्द दोनोंके लिये समान है । केन उपनिषद्‌ में ये दोनों साव हैं, पाठक 
'हन मेत्रोंका विचार करते करते देखते जांय, कि उपनिषदोमें जो जो उप- 
देश हैं, वे वेदमंत्रेमें केसे हैं । इस एकद्दी मंत्रमें जो कद्दा है, वद्दी केनो- 
पनिवषदमें विस्तारसे कहा है। भस्तु.। भव कोर देखिये--- 
महयक्ष भुवनस्य मध्ये तप्मे बाकि रास्तों सराजित ॥ 
अथवे, १०१८॥१५ 
“ त्रिभवनके बीचमें जो बढ़ा यक्ष हे, उसके लिये ह्वी राष्ट्रके व्टृ्य णपना 
बलि देते हैं । ” अर्थात्‌ जो राष्ट्रफे सेवक द्वोते हैं, जो राष्ट्रके उद्धारके लिये 
प्रयत्ञ करते हैं, वे अपना जो बछिदान करते दें, बद उसी मद्दाव्‌ भाध्माके 
रलिये है; तात्पग्र राष्ट्रीय उम्नतिके छिये जो घार्मिक मयत्न दोते हैं, ये भो 
डस मद्दान्‌ आत्माकी एक प्रकारकी पूजादी है। तथा शोर देखिये-- 
३ (केन. 3. ) ह 


बा 


३४ कन उपनिषद्‌ | 


पुंडरीक नवद्धारं त्रिभिगुणेमिरात्रतम्‌ ॥ 
तास्मन्ययक्षमात्मन्वत्तद्र ब्रह्मानदा विद: ॥। 
अथवे, १०।८।४ है 
'५ ( नव-द्वारं पुडरीक ) नो द्वारोंसे युक्त एक कमल है, जो तीन गुणों- 
से बंधा है, उसमें भात्मन्वत्‌ यक्ष दे, जिसको ब्रह्याज्ञानोंही जानते हैं।” 
यहांका नो द्वारोंका कमल इस दारीरप्रेंही है, जोर वह तीन गुणोंसे 
( सत्व-रज्ञ-तमसे ) युक्त है| उधीमें झात्मवान्‌ यक्ष रहता है, जिसको 
बह्यज्ञानी जानते हैं | इस मंत्रके शब्दही केन सूक्तमें शाये हैं। यद्दी 
 आत्मवयान यक्ष ” हे। उक्त मत्रोंझ्ा विचार द्दोनेसे इस यक्षकी कल्पनाः 
पाठक कर सकते हैं । 


( १९ ) हेमवती उमा देवी कौन है ? 
केन उपनिषदर्ें कद्दा हे कि “ जब देवोंका राजा इंद्र उस यज्ञके सन्मु- 
ख गया, तब वद्द यक्ष गुप्त हुआ | तत्पश्चात्‌ उसी आकाशर्से हैमबती उमा 
भागइ, आर उप उमाने इृद्रछत ऋद्दा कि, वद्द बह्य था कि निश्॒के कारण 
दवाका जय हुआ था; आर जो देवोंके सन्‍्मुख यक्षरूपसे प्रकट हुमा था। 
यहां प्रश्न होता हे कि, यद्द “ देमवती उम्रा!! कोन है ? भाष्यकार 
भाचाय कद्दत हैं कि यद बह्ामविया है, दखिये-- 
(१) विद्या उमारूपिणी प्रादरभूत्‌ स्त्रीरूपा । स 
इट्र्सता उमा वहु शाभमानत्ता '' *' वया तदा वह 
शोभमानति विशेषणम्ुुपपन्नं भवति । हेमवती 
हमकऊताभरणवतामंव वहु शाभमानामत्यथः । 
अथवा उम्रा एव हिमवता दुहिता हमवती 
नित्यमेव सर्वेश्ञेन इंश्वरेण सह चतत इती ज्ञातु 
समथति क्ृत्वा तामुपजगाम ॥ ( शांव रमाष्य, केन. मंत्र. २५ ) 
( १ ) स्थियमतिरूपिणी विद्यामाजगाम । अभि- 
प्रायाद्ोघहतुत्वात्‌ रुद्रपल्लो उमा <मवतीय 


शास्रीज्ञीका मत ! ३७ 


सा शोभमाना वियेव | विरूपो इपि विद्यावान 
बहु शोभमते ॥ ( शांकरभाष्य; वाक्यविवरण ) 
( ३ ) हमवर्ती हिमवतः पुत्री । 
( श्री, रामानुज« रंगाचायेभाष्य. ) 
इस प्रकार सब भाष्यकारोंने “ देमवती उमा ” इन शब्दोंके निम्न 
प्रकार दो अर्थ किये दढें-(१) '' सुबर्णके भाभूषणोंसे सुशोमित खस्त्रीके 
समान शोभायमान ब्राझविया, तथा ( २ ) दिमालय पवेतकी पुत्री पावेती 
उमा जो क्रीशकर की घमपती पुराणोंमें वर्णित हें । ” अब विचार करना 
है. कि, क्‍या ये जथ टीक हैं | यद्द बात ठीक द्वी द्वे कि दोनों अर्थ ठीक 
नहीं हो सकते, इनमेंसे कोई एक अथ ह्वी ठीक' दोगा, भब विचार करके 
देखना चाद्दिय कि, कानसा गथ प्रसंगानुकूल दे । 


( २० ) पे. श्रीधर शास्चनीजीका मत । 
शांकरभाष्यमे प्रक्षेपष ।.._ ' 

श्री. पं. श्रीधरशास्री पाठक, डेकन कॉलेजके संस्क्ृताध्यापक, 
महोदयजीने केनोपानिषद्पर विस्तत समालोचना की है, वें अपनी 
विस्त॒त संस्कृत भूमिकामें “ द्वेमवती उमा ' का विचार करते हुए लिखते 
हैं. 

४ हवेमवतीमित्यनेन द्ेमकृताभमरणवतरोमिवेति पद्भाध्यकृरत: प्रथमो5थे एव 
श्यान्‌ । ** ****** के वा इलनेन प्रदर्शितस्य [द्वतीयाथेस्य ' द्विमवतो दुहि- 
ता हेमवती ! दृत्यस्य खीकारे बहुशोभमानेति विशेषणस्य निरगेलत्थ संप- 
थे । अयं द्वितीयो5थ; पोराणिकी या द्विमवतो दुद्धिता पार्वदीति कल्पना 
तामुपजीब्य प्रदृत्तः स च भगवणपूज्यपादेरायश्रीमच्छंकराचार्ये्नाक्की कर्तु 
दक्यते। आचार्यान्तरचत्‌ पोराणिककह्पनामादहत्य ते; कुत्राए अक्मसूश्र- 
भाष्यादों श्रत्यथेस्थ सूत्राथस्य वानंगीकृतत्वात्‌ । एवं चायमर्थोधन्यकृतो 
लेखकप्रमादाद्धाष्यदारीरे प्रविष्ट हृव भाति । ****** अतएुव द्वेमवतीशब्दस्य 
पौराणार्थों न श्रेयानिति सिद्धम | ? ( पृ. ७, ८ ) 


ल्‍्ध्ण 
की 


केन उपानेपद्‌ । 


इसका तात्पर्य यद्द द्वे कि “ भगवान्‌ क्षाय शंकराचाय पोराणेकॉका 
मत स्वीछार करनेके पक्षपाता नहीं थे, इसलिये उनके भाष्यमें हँसवर्ताका 
लथ, द्विमाछय पवतकी पुत्री पावती, ऐसा जो इस समय मिलता दै, वहद्द 
वास्तविक उनका नहीं है| किसी छेखकके दोषसे उस भाष्यमें प्रक्षिप्त दो 
गया दे । ” जो अपने मनझे मनुकूल नहीं है, वह “ प्रश्निप्त ” हैं, ऐसा 
कट्दना सुगम हैं; परंतु भ्रक्षेपको सिद्ध करनेका ब्रोप्त कहनेवालेपर दे, यहद्द 
बात पे, श्रीघर शास्त्रेज़ी भूल गये | ! यद्दि भारतव्षमें स्थानस्थानोंमिं उप- 
लब्ध द्वोनेवाले शांकर भाष्यके पुस्तकॉर्मेसे कईयोंमें उक्त भर्थ न मिलता, 
तो पं. श्रीघर शाखत्रीजीका कहना विचार करने योग्य भी समझा जाता; परंतु 
जिस कारण किसी एकभी पुस्तरकी साक्षो शास्त्रेजीके लिये अनुकूल नहीं 
_' भर सपूण उपलब्ध पुस्तकोंके शांकरभाप्यमें “ हिमवतों दुद्विता 
दमवता ” ऐपा क्षर्थ मिलता दे, उस कारण शास्त्रीजाका कषनुमान विद्वा- 
नॉमसें मादरणीय नहीं दो सकता। वास्तविक बात यद्द है. कि, दोनों घर्थ 
भाय शफराचायजी महाराजको मान्य थे, इसलिये उन्होंने छिखे हैं, ओर 
उनमें देतुभी ह, जो श्री. श्रीधर शाखीजीऊे ध्यानमें नहीं भाया! ! शोक 
कि शास्त्रीजी जसे विद्वानूमी योग्य खोज करनेके पू्ंद्दी मनमानी टीऋा 
जार टप्पणो लिखनेके लिये प्रवृत्त द्वोते हैं | ! ! 


(२१) पार्वती कौन हैं ? 

पुराणोमें लिखो पावंती कौन है! इसका अब यहां विचार करना 
चाहिये । हिमवान्‌ प्॑तकी पुत्री हेसवतो उप्ता पार्वती दे । उमामद्ेश्वर, 
शकर पावती क्षादि नाम सुप्रस्रिद्ध हैं। इनकी कथा निम्न प्रकार पुराणोंमें 
भागई है। अनेक पुराणोमें है, परंतु यहाँ बह्मपुराण ( अ. ३४-३७ ) से 
उद्धृत की है | ज्ञो पाठक अन्यत्र देखना चाहें देख सकते हैं | इस कथाके 
सुख्य बातें सवेत्न समता है | देखिये उमामदश्वरक्की कथा-- 

४ ट्विंमव।न्‌ पर्वतको देवोंके बरसे भेना नामक स्त्रोके गर्ससे उम्ता नामक 
कन्या होगई । यह उम्ता अपने योग्य पति प्राप्त द्ोनेके लिये तप करने 


पायंती कोन हे । ३७ 


छगी | इस तपसे त्रेकोक्य संतप्त होने गा, तब बअद्धादेवने उस कुमारि- 
कासे पुछा--- 


त्वया खष्टमिदं सर्वे मा रूत्वा तद्दिनाशय ॥ ९५ ॥ 
त्व द्वि धारयसे लोकानिमान सर्वान्स्वतेजसा 0 
घाहि कि ते जगन्मातः प्रार्थितं संप्रतीद्द नः ॥ ९६ ॥.... 
ब्रह्मपु, ३४ 
“ जगन्माता देवी ! तूनेद्दी यद्द जगत्‌ उत्पन्न किया, जब इस. ठपसे 
इसका नाश न कर | तू सब छोकोंको धारण करती दे, इसलिये कद्द कि, 
अब तेरी क्‍या इच्छा हे ! ” दुंदीने उत्तर दिया कि,--' तूं सब जानता है 
फिर पूछता क्‍यों दे ? '? तस्पश्चात्‌ ब्द्धादेवने कददा-- 
ततस्तामंन्र॒व चाद यद्थ तप्यस शुभे ! 
स॒ त्वां स्वयमुपागम्य इद्देव चरयिष्याति ॥ ९८ ॥ 
ब्रह्म, ३४ 
“ जिसके लिये तेरा तप चल रद्दा है वद यहां ही स्वयं आकर तेरा 
स्वीकार करेंगा॥ ” तत्यश्रात्‌ भयंकर रूप धारण करके रुद्र वद्दां भाया और 
कहने छगा कि '' में तुझे वरतां हूं। ” यह सुनकर देवीने कदा कि, में 
स्वतंत्र नहीं हूं, यदि तेरी इच्छा दे तो भेरे पिता पवेतराज द्विमवानके पास 
जाओो, और उससे पूछो । ”” यद्द सुनकर रुद्र पवेतराजके पास गया, भर 
उससे वद्दी अपनी हउछा उसने कट्दी । रुद्धका मयानक रूप देखकर पवेंत 
भयभीत द्वोगया और बोकने छगा। कि; “' उस धुश्नोका स्वयंघर करना हे, 
स्वयंवरभें जिसको चादे वद्द मेरी पुश्री घर सकती दे । ” पश्चाव उश्न डसमाने 
स्वेष्छासे शिवजीका स्वोकार किया छोर दोनोंका विधाहद हुआ। इस 
प्रकार स्वयंवरके पश्चाद्‌ शिव उमरापति बन गया। ”! 
यद्द सारांगसे पदंतराजपुशत्री पार्वतीका घुत्तांत दे | पाठक इस 
कथाको विस्तारपुर्वेक ब्रह्मपुराणमें तथा भन्‍्वश्र देखें और संपूर्ण कथा- 
जॉकी एकवाक्यता कुरफे कथाका स्वारस्य जाननेका यत्न करें । 


शेद केन उपनिषद्‌ । 


(२२ ) क्‍या पवंतकों लडकी हो सकती हैं ? 

दिमालय पर्वतको जो ऊडकोी द्वोगह उच्तीका नाम पावेती है । क्या यहद्द 
था सत्य है ) क्‍या पहाडको भी लड़को द्वो सकती है ? पद्दाडकी पुतन्रोके 
साथ रुद्रका विवाह हुआ | क्या यह क्षाश्चर्यकारक घटना नहों दे? 

पद्दाडने देवांकी प्राथना की, देंवोंने उसको वर दिया, उस वरसे पुत्री 
पदा हुइ, उस पच्रतपुन्रीन पति की प्राप्तिके लिये भयंकर तपस्या को, बत्रह्म- 
देवने कद्दा कि यहां तेरे पास आकरद्दी ।शत्र तरा स्वाकार करगं, अतम 
वसा हा बना । ! सभी भाश्चय है! | | आज कल कोह भी नहीं मान 
सकता के, पहाड॒ भी पत्रों उश्पन्न कर सकता है ! ! 

वक्त क्लापत्ति दूर करनेके लिये कई विद्वान कद्दते हैं कि, उक्त कथामें जो 
_पचत” है, बह पद्दाड नहों है; परंतु वह एक “' पहाड़ी राजा !! था 
जिलधका उम्ानामक पुत्रीके साथ शिवजीका विवाद्द हुआ; ऐसा माननेसें कई 
काठनतायें हैं | पर्बतके जो नाम उक्त कथामें दिये हैं, वे निम्न हैं --'द्वि म- 
न ,गरिराज, पर्वतराज, नगोत्तम, पर्वत शर्लेंद्र, शेलराज 
शल, !! क्या ये नाम किसी एक राजाके माने जा सकते हैं ? केवल “पवेत 
नाम होता, तो उक्त पहाड़ी राजा कल्पना मानी जा जकछती 
या; परंतु उक्त कथा पढनेके समय यह स्पष्ट ज्ञान द्वोता है कि, उम्ता पर्व- 
तराज हमाछयकी ही पुत्री थी। उसी कथामें उमके नाम--“ हदविमव- 
(उता, हमचता दुद्दिता, शेलखुता, पव॑तराजपुत्री ”! णादि लागये 
हैं। इन सबको देखने भर शांतिसे बिचार करनेसे कहना पडता है कि 
जिन्होंने पुराणोंकी रचना की उनके मनसें " पद्दार्डी राजा ” नहीं था, 
परतु काह विशिष्ट * पर्वत ” द्वी था| 


जन्न उक्त बात कढ़ीं जाती हे, तब विद्वान भागे होते हैं, और 
कद्दते हैं कि “ ये ही पौराणिक्रोंके गपोढ हैं | इनका विचार भी क्‍या 
करना है ? इनको तो गप्प मारनेका कभ्यास हो है !!” बस गपोड़े 


कद्दने मान्नसे खंडन द्ोगया ! क्‍या इतने क्षवू्प प्रयनसे इन सब कथा- 


€ ह 5 
पवत, पावेती आर रुद्र । ३९ 


आओंका खंडन द्वो सकता है ? यदि होता ठो श्री पोकराचाये जेसे तरवज्ञानी 
भी कपने अर्थमें  पवतकी दुदिता पावती ” यह अर्थ क्‍यों स्वीकार 
करते ? “गपोडे” कह्दने मात्रसे खडन दो गया ऐसा जो मानते हैं, वे बडी 
डी भूलमें हैं । वास्तविक बात यह हे कि उक्त कथाओभोंकी रचना करनेवाले 
यदि आजकलके विद्वानोंसे भाषिक नद्दों, तो उनके हृतनो तो बुद्धि रखते 
ही द्वोंगे ! यद्द कद्दना ब्यथ है कि वे पागछ थे । केवकु ऐसा क॒द्द देनेसे 
कुछ भी सिद्ध नद्दीं होता । कथा रचनेवालेने “'पहाडी राजा”! कह्दनेके स्थान- 
पर “परव॑त” दी क्‍यों कहा | यह अद्भुतता केबल पार्वती को डस्पत्तिके 
विषयमें दी नददीं, प्रत्युत सीतादेवीकी डत्पत्तिके विषयमें भी है। श्री- 
सती सीतादेंवी दल चलाते समय ज्नीनमें प्राप्त हुई ! ! यदि ब्रह्म पराणका 
ऊेखक पावतीकी कथा रचनेंके समय पागल दो गया, तो क्या वाब्मीकी 
मुनि भी सीता देवोका जन्मयुत्तांत कथन करनेके समय वेसा ६ी द्वो गया 
था ? सब ग्रेयद्ारोंकी “गप्पीदास” कहनेके पूतथ कपने छ्वानकाद्दी परीक्षा 
करना उचित दे । यदि अाज़हालके विद्वान दूसरोंह्ों परीक्षा करनेके पृवे 
आत्मपराक्षा करेंगे तो शीघ्र उन्नति दो सकती है । 


(२३) पर्वत, पावती ओर रुद्र । 


पवषत राज, गिरिराज, मेरु, मेरुपवेत, सुमरु आदि सब नाम मनुष्यके 
थुष्ठबंशर्में “जो ''मेरुदड ” दै, उसके हैं । यद् एक बात मूल जानेसे 
उक्त उमामद्रेश्वरकी कथ। समझनेमें कठिनता हो गईं है । जो ' परवेवान * 
भर्थात्‌ पवासे युक्त होता है वद ( पर्वें-वत््‌ ) “ पवेत ” कद्दठाता हे। 
पृष्ठचं श्में अने"ू पव हैं इसलिये यद “ पत्रंत् ”” कद्दा जाता है। पुराणोंमें 
जो 'छुमरू' कहा हे घबद यददी है। इस गिरिराजझो . ' द्विम-वानू ! इस 
छिये कद्दते हैं कि, जला पद्दाडोंपर हिम किंवा बफ होता है, अली प्रकार 
इस ' मेरु-शिखर ! पर मज्ञा (0४7 पा॥(०7) भथवा मस्तिष्कका भाग 
होता है । जो इस समानताझो देखेंगे वे योगी जनोंके शरीर शाख्के 
विज्ञानसे निःसंदेद चकित हो जांयगे ! 


8० केन उपानिषद्‌ । 


इस हिमवान्‌ पर्वत णर्थात्‌ मेरुवंंड की पुत्री पावती है। इस एछ- 
घंशमें जो “कुंडलिनी दाक्ति”” है, वद्दी निःसंदेद “पावंती” है, क्‍योंकि 
यद्द कुंडलिनी उप्ती मेरुमें रहती है। गुढ़ाके पास पएृष्ठबंश समाप्त द्ोता 
हैं, वद्दां '' मूलाधार चक्र ” हे, यहां यद्द कुडकिनी रहती दे। मानो 
इस समय यह दिवजीकी प्राप्तिक्नो तपस्या करती है। इस कुंडालिनाकि 
नाम निम्न प्रकार हैं-.. 


| ह् ७ 


कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शाक्तिरीश्वरी ॥ 
कुंडल्यरुंघती चेत शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥ १०४ ॥ 
हद. यो. प्र, ३ 
(१) कुटिलांगी, (२) कुंडलिना, (३) भुजेगी, (४) शक्ति, (७) इंश्वरी, 

(६) कुंडली, (७) अरुंघती ये सात शब्द पर्याय हैं, भर्थाव्‌ एकद्दी आशय बता- 
नेवाले हैं ।”? दन नामोमें “भ्ुज्ञगी'” शब्द सर्पिणी ( सांपिणी ) का बोध 
कराता है। मद्दादेवके पास सपोका वास्तब्य पुराणोंमें सुप्रसिद्धद्दी है। “शक्ति 
इ्श्वरा” ये शब्द पार्वतीके वाचक प्रालिद्ध ही हैं । “ शाक्ति ” के 
वाष्क शाक्त होते हैं | शाक्तोंको जो उपास्य देवता है वद्द यद्दी है; यह! 
. आत्माकी शाक्ति” है, इसलिये इसको 'हंश्बरी ! कद्दा हैं |. इृश्वर, 
इ्श, 'शब, आत्मा, आत्मेश्वर' ये शब्द एक कषात्माकेद्दी बोधक हैं। 
इसा भात्माक। शक्तिका नाम कुंडलिनी है । श्ात्माक्री शक्तिकी: उपासना 
करनेवाले शाक्त हैं | यद्द उनके घममंका मूल है । यदि काग जाकर उनके 
मतसें कई दोष हुआ हो तो उसका विचार प्रथक्‌ किया जा सकता है। 
सूलसें कोई बुराह नहीं थी । है 


(२४ ) सप्तक्पि ओर अरूंधती । 
डक्त छोकसे सप्तरषियोंके साथ सदा रहनेवाली भगवती णछरूंधर्ती 
देवीका भी पता छग पघकता है । सप्तज्ञानेंद्रियॉका नाम सप्तऋषि है-- 
सप्त ऋषयः प्रति हिताः शरीरे सप्त रक्षाति खद- 
मग्ममादम ॥ वा, यजु, ३४।५५ 


सतक्रषि ओर अरुंघती । 8६ 


“प्प्तऋषि प्रत्येक शरीरमें हें” इन सप्तऋषियोके साथ रह्दनेवाली अरूं- 
धरती यद्दी कुंडलिनी शक्ति है । इस विषयमें झघिक कलिखनेश्शी यहां इसमें 
आावैश्यकता नहीं हे । पावतीका नाम “इईंश्वरी और शक्ति” है, भौर 
इसीका नाम कुंडलिनी है, यह बात यहां सिद्ध द्वो गईं | यद्द पावेती प्व- 
तके मूलमें भर्थाव्‌ मूझाघार चक्रके पास शिवजीके किये तपस्या करती है। 
प्र्येक मनुष्यके शरीरके पृष्ठवंशमें यह “ सूलशाक्ति *' आदिमाया,. 
शक्ति, शॉभवी, दुर्गा, चंडिका, अंबिका ?? भादि विविध नासोंसे 
प्रापिद शक्ति है । यद्द रुट्रमद्ाराजकोद्दी वरनेक्ली इउछा फरती है। यद्द रुद्र 
प्राणसद्दित शाभ्माद्दी है | रद ग्यारद् दें । दस प्राण भौर ग्यारवां आध्मा 
मिझकर एकादश रुद्र द्वोते हें देखिये--- 

कतमे रुद्रा इति | दश इमे पुरुषे प्राणा 
आत्मा एकादश ॥ बू, उ, ३१९।४; शत, ब्रा, १४॥७५. 
र्थात्‌ “प्राणोंके साथ आत्मा ” मिऊकर रुद्रका स्वरूप है। यदी 
“शिच, शंभु, मद्दादेव, रुद्र ” भादि नामोंसे प्रसिद्ध दे । “ म्त्युजय,. 
वीरभद्र, पदपाति'' भादि इसीके नाम हैं,। [ देखिये “वैदिक प्राण- 
विद्या” पुस्तकमें 'पंचमुखी मधादेव ' ) 

जिन्द्रोंने योगशास्त्रके प्रंथ पढे होंगे, भौर थोडासा योगका क्षभ्यास: 
किया द्ोधा, उनको पता छगाहदी द्वोगा कि, प्राणायामके अभ्याससे . जो 
धारीरमें तेज बढता दे, उसकी आंतरिक उष्णतासे यद्द कुंडलिनी जाग्रृत 
होती है, भोर प्राणयुक्त जाश्माके साथ साथ मेरुदंढके बीचके सुषुम्ता- 
सागसे ऊपरके एक एक उच्च स्थानका भाकमण करती हुई ऊपर चढती. 
है | इसी सुषुन्नाका नाम ब्द्धारंध है, देखिये--. 

सुषुम्ना शुन्यपदवी बह्मरंभं मद्दापथः ॥ 


इमशानं शांभवी मध्यमार्गश्वेत्येकवाचकाः ॥ 8 ॥ 
ह, यो. प्र. ३ । 


9२ केन उपनिषद। 


“५(५) सुपुम्ना, (२) झून्यपदवी, (३) चहारंघ्र, (४) मद्दापथ, (५) 
इमशान, (६) शांभवी, (७) मध्यमार्ग, ये सात शब्द एकद्दी कर्थ बताते 
हैं।” इसमें “इमशान” शब्द हे, मद्दादेवका नाम “इमशान-वाख्री” 
प्रसिद्ध ही है । यही त्रद्वरंध्र है । जब प्राणके साथ आत्मा कर्थाव, शिवजी 
मद्दाराज कुंडलिनीके पास क्षाते हैं, तब वह शक्ति जागृत द्वोती है, अर्थात्‌ 
तपस्याकों अवस्थास उठती है, नौर शिवजी मद्दाराजके साथ सखंलभ 
दोती है, क्‍योंकि शिवकीही यद्द मूलशक्ति दे | इस प्रकार दोनोंका 
-बिवाद्द द्वोता है | तत्पश्चात्‌ ये उमामहेभ्वर, शंकरपावेती, इश ओर 
शाक्ति, शिव और भवानी, और ईश्वरी मिल जाती दें घोर उक्त 
हिमालयके केलासशिखर पर क्षारुढ होती हे। उसी सुपुम्नासे ऊपर 
चढते चढ़ते, एक पक; चक्रमेंसे गुजरकर मेरुपवेतके शिखरपर जो 


ववसभा है, उत्तें पहुचते हैं । यद्दी सात्माकी उन्नतिकी परम उये 
अवस्था हे । 


. जो केन उपनिषद्में “हेमवर्ती उमा” कही दे, वद्द यही दे | जच 
इद् थका हुआ, घमंढड छोडकर उमाके पास आता है, तब वह उसको 
सत्य ज्ञान बताती है । वास्तविक बात द्वी यह है। जब कुंडलिनीकी 
जागृति हो जाती हे, और जब मन और प्राणते युक्त द्वोकर आत्मा वहां 
जाता है, त्रभो बद्धा शक्तिका उसको ज्ञान होता है। यह पनुभवजन्प 
ज्ञान है। यह शब्दों का ज्ञान नहीं है | वास्तविक बात यद्द है, इसलिये 
यद्द उमा द्विमवानकी ही दुद्धिता है भोर इसीलिये हेमवतीका कक 
खुबरणके भूषण घारण करनेवाली” देखा यहां नहीं है। 


( २५७ ) उमाका पत्र गणेश । 


गणेशजीका स्थानभी गुदाक्ेपास मूलाधार चक्रही है। यहदद गणेश 
उमामहेश्व रके पुत्र हैं । प।वतीके शरीरकें मलसे इनकी उत्पत्ति पुराणोंमें 
कही है । गणपति क्थवशीषंमें कद्दा है कि-- 


सनातन कथन | 8२ 


त्वें मूछाघारस्थितोडइसि नित्यमू । 
ग, अ. शीष, 

“४ दे गणपति | तूँ सूछाधार चक्रमें ही सदा रद्दता है |”? पूवे स्थानमें 
खतायाद्दी हे कि, मूछाधार चक्र पृष्॑ंशके अतमें गुदाके पास दे, झोर 
चहां मध्यरंधडे मुखमें कुंडलिनो रद्दतो दे, वां द्वी गणेशजी रद्दते हैं। 
यद्दध सब गणोंके भधिपति हें, इनके कारण हो सब दारीरका मूल-आाधार 
द्वोता दे। इसका सब रूपक यदां खोलनेकी आवश्यकता नहीं है । यहां 
गणेशजीका उछेख इसलिये डिया है कि, पावंतीका रूपक पाठहोंके मनमें 
आजाय, भोर पुराण लेखकोंके मनमें हेमवती उमा अर्थात्‌ पाव॑तीके 
रूपकसें जो बात थी, चद्द स्पष्ट हो जाय | ह 

यदि पाठक इन सब धातोंका विचार करेंगे, तो उनके मनसें स्पष्टता- 
'पूंवंक यद्द बात भाजायगी कि “ दमवती उमा” का वाह्तविक सूख 
स्वख्प कपा है | हसको न समझनेके कारण बडे बड़े विद्वान भी कंसे 
आंत दो गये ओर मनमानी बातें छिखनेमें केसे प्रदत्त दो गये हैं ! | बषास्त- 
विक रीतिसे यह बात णत्येत स्पष्ट थी छोर जो विचार करेंगे, तथा 
अनुभव लेंगे उनको इस समय भो स्पष्ट द्वी द्वोसऋती है । 


(२६) सनातन कथन । 

जो दमेश। द्ोता है उसको सनातन कद्दते हैं। जो पुक समय हुआा 
करता है, वद्द सनातन नहों दो खकतां। उपनिषदोंका कथन यदि त्रिका- 
ऊाबाधित है, तो (१) देवॉके सामने ब्रह्मका यक्षरूपसे प्रकट द्वोना, 
(२) देवोंका श्रद्मके सामने ऊूज्ित धोना, (३) इंद्रको उम्ताका दुशन 
दोना, और (४) उससे इंब्रको सत्य ज्ञान पभाप्त होना, इत्यादि बातें क्षाज भी 
होनी चादिये । तथा उमामद्रेशरका विवाह आज भी दिखाई देना 
चांहिये। यदि पाठक पूजवाक्त रीतिसे अपने शरीरमें द्वी देखेंगे जोर प्राणायाम 
करते हुए कुडलिनीकी जागृति करनेमें तत्पर होंगे, तो मुझे निश्चय 
डे कि, उक्त उपानेषद्की कथा, तथ। पुराणोंकी शकरपावतीकी कथा दे 


४४ केन उपनिषद्‌ | 


अपने दारीरमें द्वी देख सकते ६। इसलिये उक्त कथायें सनातन हैं भोर 
सत्य भी हैं। यद्यपि देखनेमें विकक्षणसी प्रतीत द्वोती हैं, तथापि उनका 
अलंकार दूर करनेसे उनका मूलरूप शुद्ध शोर निष्कलंक ही प्रर्तात द्वोगा।- 
खाद दे कि पाठक इस इश्सि अधिक विचार करेंगे। 


(२७) इंद्र कोन हैं ? 

केन उपनिषद्में जो 'इंद्र' शब्द है, वद्द किसका नाम दे? देवोंका 
राजा इंद्र दे भोर देव शब्द हंद्रियवाचक शरीरमें और भमि क्ादि देवता- 
वाचक जगतमें ह । केन उपनिषद्में इृद्धका विद्यत्‌ तत्वके साथ संबंध 
जोढा है मोर विद्यव तत्वद्दो शरीरमें मन दै, ऐसा वहांददी कद्दा हे। जो 
भधिदृवतमें विद्यत्‌ ६ वही भध्यात्ममें मन दे । जो बाह्य जगतमें विद्युत्तत्व 
है वद्दी शरीरमें मन हे । यदि बाह्य जगतमें भ्रम्मि कादि देवोंका राजा 
विद्यत्‌ (इंद्र ) है । तो वाग कादि संपूर्ण इंद्वियों ( देवों ) का राज्ञा शरीर- 


न 


में मन ही दें, क्‍यों कि मनक्रेंद्दी भ्राधीन सब दुंद्रिय गण ( देव गण ) छे 
इसालये मनद्वी उनकाराज़ा दे । 


अधिदत्रत रा अध्यात्म 

__(जगतमें).. ईंव। (शरीरमें ) 

चदयत्‌ देवराजा ] मन 

॥ 

ज-++-+++--+ _ ___ः जम 

सूय ४ नेत्र 

वायु ् प्राण 

८५ त 
शम्नि /७-. वाक्‌ 


यद्यपि इंद्र शब्दके आत्मा, परमास्मा, राजा क्षादि अनेक क्षर्थ वेदमें 
चर का हा [ 4०, * आए | कर (७ 
हैँ तथापि इस कन ठपनिषद्में यद्द “हृद्र!”' शब्द उक्त कोप्टकर्में कद्दे भथा- 
मेंद्दी प्रयुक्त हे, यद्द ग्रात भूछना नहीं चाहिये। बस्तु झाशा दे कि पाठक 


[4] 


इसका क्षाषिक विचार करेंगे । 


इन्द्र कोन है । 8५ 


:थट्ठां शंका उत्पञ्ञ दो सकती हैं कि, यदि देव मन है, तो मनकी पहुँच 
आत्माके पास नहीं है, परंतु उपनिषदमें कद्दा दे कि इंद्रको अद्मका 
ज्ञान हो गया यह केसे ? दस विषयमें विचार यद्द दे कि * अि, वायु, 
इंद्र, ' ये तीन देव जगवमें हैं, ओर उनझे अदा शरीरमें ' वाणी, प्राण, 
मन ' ही हैं | वास्तविक रीतिसे इनमेंसे को; देव, वद्द धारीरमें रहनेवाला 
द्वो वा जगत्में रहनेवाला दो, श्क्षको मुझ रूपसें देख दी नहीं सकता | 
परंतु जब ब्रह्म यक्षरूपमें प्रकट दोता दे तब उश्का थोडासा जाकरून 
उच् देवोंको द्वोता है | यक्षके पाप्त भप्नि जाता. है इसाकिये वाणीसे उसका 
थोडासा वर्णन दो सकता हैं, इस समय भी देखिये कि वेद और उपनि-' 
चषदू उसका कुछ न कुछ वर्णन कर द्वी रद्दे हैं, यय्पि यथार्थ गुणदर्णन 
अश्वक्‍्य है तथापि धाब्दोंद्वारादी अतक्यथ वस्तुका वणन किया जाता है। 
इसी प्रकार वायु अथवा प्राण भी, यद्यपि द॒द्दां नहीं पहुंच सक्षता, 
तथापि डपासकोंको बहुत समीप पहुंचाता ही दे । द 


0)... 


पद्चिले जिसका ज्ञान शब्दोंद्वारा विदित दोता है, उसके पास आणोपासना- 
द्वारा पहुंचना हे । परंतु एक स्थान पूसा आता है कि उसके भागे प्राण 
'नहीं सद्दायतठा देते | इसाछेये इसके पश्चात्‌ मनकी योजना द्वोती है। 
आणके साथ ही मन रद्दता है | प्राण चंचक द्दोनेपर मन चंचछ होता है 
ओर ख्थिर द्वोनेसे स्थिर होता है, हतना प्राणके साथ मनका ढ़ संबंध 
है। प्राणकी गति कुंठित होनेपर मन भागे बढनेका यरन करता द्वे। जब 
-मन अपनी घमंडकी बृत्तिके साथ उप ब्रह्मको देखनेका यत्न करता दे, तब 
उसको णजुभव द्वोता है कि, जहां तक धह पहुंचता दे बदाँ तक कोई 
अक्ष नहीं -है; यद्दी कारण है कि दवंद्के सामनेसे यक्ष गुप्त हुआ | मन जितना 
जितना विचार करता है उतना उठना उसको अनुभव जाता है, कि “ यद्द 
अद्ब नहीं, पद भद्म नहीं ! । इस प्रकार ब्रह्म 'अतक्थे, अश्वेय, अगोचर! 
है, पुेसा जब मनको पूरा पूरा भनुभव भाता है, तब उध्षकी 'पद्दिछी घर्म- 
की वृत्ति' दूर धोती है, मानो कि पद्दिकी ढृत्ति मर गईं भौर वहां दूसरी 


४६ कन उपानिषद । 


घमंडद्दीन गुणरहित वृत्ति उत्पन्न दो गई। तभी उसको डमादेवी उपदंश- 
करने योग्य समझती है | उमादेवीका उपदेश द्वोनेके पश्चात्‌ इंद्गन केवल 
कल्पनासे द्वी जान लिया दे कि ' वह ब्रह्म हे, पश्चात्‌ उसने दखा नद्दीं 
है क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । मनको उच्छंखल दत्त नष्ट द्वोनेके 
पश्चात्‌ जब मन शांत दो जाता है, तब त्रह्मकी कुछ कल्पना द्वोती हे । ु 
इस कल्पनातीत वस्तुछी कल्पना कैसी द्वोती हे? यहां इतना ही: 
मनसे निश्चय द्वोता है कि 'वह बहा निश्चयसे कल्पनातीतद्दी है।! 
, जो नहीं जानता वही जानता है, और जिसको जानने की घमंड 
हैं वह अज्ञानी है। मर रदनेसे उसका ब्याख्यान होता हे कोर वक्ता 
उसका वणन नहीं कर सकता । यद्द मनहछी क्षचस्था इस समय द्वोकरः 
मनके व्यापार बंद हो ज्ञाते हैं। देवी भागवतकी कथामें जो इंद्रकी अव- 
सस्‍्था लिखी है वद्द इस अवस्थाके भनुकूछ द्वी दे । 
यहाँ पाठक देखेंगे कि (६) एक ' प्रथम अवस्थाका मन ' दे जो सम- 
झता है कि भरे सामने यक्ष क्या चीज है, परंतु थोडी खोजके पश्चात्‌ यद्द 
मनकी घम्तेडकी बृत्ति इट जाती है (२) यह (द्वितीय अवस्थाका मन 
दे किजो समझता हैं कि वहाका ज्ञान नहीं हो सकता, उसके समन्म्रख 
3 पज देव कुठित द्वोते हैं | पद्दिले कग्स्थाका मन संकुचित वत्तिवाला हे 
और दूसरा अवस्थाका मन व्यापक वत्तिसे युक्त होता है। पद्दिकी अवस्थार्मे 
बिदुमात्र शाक्ते ? के कारण घप्नंड कर रद्दा था, वही द्ववरी अवस्थामें 
भद्दान त्रस्तृत शक्ति प्राप्त होनेपर भी अपने आपको कुंडित समझना हे !। ! 
पाहला मन जागात आर स्वप्नसें जागृत रद्दता हे, भोर दूसरा सुपषुप्त 
आर तुर्यासें जागृत रहता हे । पद्दिलेकी जो जागृति बद्दी दूसरकी सुपुप्त 
जार दूसरकी जा जागृति है बह पादलकी सुपुष्ति हे । इसी देतुसे भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचंद्रजीनें भगवद्गोतामं कहा हे कि---“ सब लोगोंकी जो रात 
हे, उसमें स्थितभ्रज्ञ जागता है, झोर सबच्च समस्त प्राणिमात्र जागते हैं वहद्द 
ज्ञानी मुनिकी रात्री हे । ” ( भ. गी. क्ष, २६९ ) 


० 8. औे 
आतम नवदन 83. 
०० छू सर हक बडे न हक 
पाठक पूछेंगे कि क्‍या मनुष्यको दों मन हें ? उत्तरमें निवेदन हे वदिक- 
वाझ्ययमें दो तत्वोंका मनके साथ संबंध चणन किया है, वेखिय--- 


चंद्रमा मंनसा जातः | ऋ. १०।९९।॥१३ 
चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्‌ ऐ. उ. २।४ 
चंद्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हुला है। !” यद्द चंद्र 


कौन द्वे इसका यद्दां विचार करनेकी आवश्थकता नहीं। परंतु यद्द कहना: 
आवश्यक हे कि यद्द मन जो हृदयमें द्वे घद “' चंद्रतत्व ' का बना दें। 
दमारे शरीरमें सूयतत्व घोर चेद्रतत्व स्वेत्र हें । यहां तक इसकी ब्यापिति 
हैं कि सीधे नाकसे चलनेवाऊा श्वास ' सूर्यस्वर ' कद्दछाता है भोर दूसरे 
नाकप चलनेवाला श्वाप्त 'चेद्र॒स्वर' कहलाता हे | तात्पय हृदयस्थानीय एक. 
मन चंद्रतत्वका बना है । यह मन जागृति ओर स्वप्नमें काय करता हे। 
जब यद्द मन लोन द्वो जाता है तब दूसरा ब्यापक मन जागने रूगता हे, 
वी व्यापक विद्युत्‌ तत्वका बना है। इसलिये कद्दा हें कि “जो भषिदेवतमें 
विद्युत्‌ हे वद्द अध्यात्ममें मन है ।” ( केन. उ.) 

ज्द्र और विद्यत' ये दोनों मध्यस्यानमें दी हैं। मध्यस्थान जतरि- 
क्षद्दी है, आर जो बाह्य जगतमें अतरिक्ष हे वद्दी शर्ररमें हृदय अथवा अत३- 
करण है | अब विचार करना हे कि, क्या चद्र भोर विद्यत्‌ ये एक द्वी तत्व 
हैं या भिन्न ? भथवा एक द्वी तत्वके कदर ये दो विभाग हैं? यदि ऐपा: 
माना जासकेंगा, तो द्वी वेद झौर उपानिषदोंकी उत्तम संगति कण. सकती 
है । एक ही मनके दो विभाग मानकर एक जागृत्स्वप्नमें भार दूसरा सुपुप्ति 
तुर्यामें कार्य करता है, ऐसा माननेसे संगति छगानेकी सुगमता द्वो सकती 
हैं । पाठक इसका आधिक विचार करें। 


[4० 


(२८) आंतिम निवेदन 


जे बिक 


हस पुस्तकमें केन उपनिषद्‌, क्रथववेदीय केन सूक्त, देवीभागवतकी 
कथा इनका परस्पर संबंध बताया है । यदि पाठक हसका विचार करेंगे 


४८ केन उपनिपद्‌ । 


तो वैदिक सूक्त , ब्राह्मण ओर ठपानिषद्की गाथायें, घोर पुराणोंकी कथा£यें 
इनका परस्पर सबंध उनके मनमें आसकृता हैं! यदि इस प्रकारकों 
विचारसरणी जागृत द्वोगी, तो जिरोधके स्थानमें एकताऋका अनुभव 
आसकता हे । मेर। यद्द विचार कदापि नहीं है कि जहां संगति नहीं दे 
' वहाँ सी ऊगाई जावे; परंतु जहां निश्चयसे है वहां न ऊगानो भौोर योंद्दी 
विरोध खडा करना भी योग्य नहीं है । 


'हस पुस्तकें कई बातोंकी विशेष रीतिले और विशेष पद्धतिसे खोज 
' करनेका यत्न किया हे । ऐसा करनेमें क्रेत्तीका विरोध करनेका मेरा बिल- 
कुछ हेतु नहीं है । परंतु यही देतु दे कि सत्यासत्यका निर्णय छगनेमें 
सुविधा द्वो | या हस प्रयत्नमें कोई भशुद्धियां किसी विद्वानझछो प्रतात 
दो गईं, तो उनको उचित है कि, मेरे पास लिख भेजें । में उनका योग्य 
त्रचार क्षगली वारके मुद्रणके समय अवरय करूंगा कोर किसी प्रकारका 
-देढठ नद्दीं किया जायगा | 

तथा किसी विद्वानकों यदि कोई संगतिक्रे श्लात्ेंक विषय ज्ञात हैं यो 
वद्द सी कृपा करके मुझे छिख भेजें, में उनका द्वार्दिक स्वागत करूंगा। 
यह काय एक ब्यक्तिका नहीं है | सबका मिछकर जो काये होगा, वेंदीं 
दमको उस स्थानपर शीघ्न पहुंचा सकता है, कि जहां पहुंचना है । भाश् 
हैं के सब विद्वान इस दह्टिसे साद्षायता करेंगे । 


आनदाश्रम ेु ल्‍ 
किल्ठ।- पारडी जि. सूरत श्रीपाद दामों इर सातवलकर 
१।३॥३३ अध्यक्ष-  स्वाध्याय मंडल 


३& 


सामवेदीय तलवकारोपानिषद्‌ 
अथवा 


केन उपानिषद्‌ । 


प्रथम: शांतिमंत्रः ॥ १॥ 
3० सद्द नाववतु, सद्द नो भुनक्तु, सह वीय॑ करवावहे । 
# ४ /"५_ 6-५ ड््‌ 
तेज्ञाखि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे ॥ 
डँ० शान्ति: । शान्ति: | शानितः ॥ 


ते. आ. ८॥१।॥१ 

(१) [ अधीत ] नो सद्द अवतु । भधीतज्ञान दम दोनोंका साथ साथ 
संरक्षण करे । 

(२) [ अधीत ] नो सह भुनक्तु। भधीतज्ञान दम दोनोंको साथ साथ 
. भोजन देव । 

(३) सद्द वीय करवाबवहे ।... है ज्षानसे हम दोनों साथसाथ परा- 
क्रम करे । 

(४) नो अधाीतं तज़स्वि अस्तु । दम दोनोंका यद्द भधीतज्ञान तेजस्वी 
रहे । 

(५) मा चिद्दिषावह ।|...... दम भापसमें कदापि द्वेष न करें । 


(६) ३० शांतिः शांतिः शांतिं।। इसीसे निश्चयसे ब्यक्तिमें शांति, जन - 
टतामें शांति और संपूर्ण जगतमें 
शांति रद्देगी । 


५३ केन उपानिषद्‌ । 


थोडासा विचार--अधघीतं” शब्दका अर्थ “ विद्याका ऋध्ययन, 
पठनपाठन, ज्ञान ” है। विद्याका ज्ययन कैसा होना चाहिये ? इस प्रश्मका 
ठत्तर इस मंत्रने दिया दे । विद्याध्ययनसे निम्न बातें सिद्ध होनी चाद्दिये- 
(१) उच्चनीच आदि दोनों प्रकारके जनोंका उक्त ज्ञानसे संरक्षण दो, (२ ) 
उक्त विद्याष्ययनसे योग्य भोग और भोजनका ठीक प्रबंध हो, (३) परा- 
क्रम करनेकी शक्ति बढे, (४) तेजस्विताको वृद्धि दो, (५) आपघतके 
झगड़ बंद हों ओर ( ६ ) व्यक्ति, समाज और जगत्‌में शांति बढ़े । ये छः 
उत्तर जिस अध्ययनसे परिपूर्ण दो सकते हैं, वद्दी अध्ययन करना चाद्िये 
अन्य नहीं। जिस अध्ययनसे ( १) उच्चनीच आदि दोनों प्रकारके छोगोंका 
रक्षण नहीं द्वोता, ( २ ) अध्ययन द्वोनेके पश्चात्‌ सो पेटकी चिंता हो 
सताती है, (३ ) पराक्रम करनेकी शाक्के समूल नष्ट द्वोती दै, ( ४ ) निसते_. 
जता भार निरुस्खाद बठता है, ( ५ ) आापसके झगड़े बढते हें ज[र ५ हि ) 
व्यक्त, समाज मोर जगत्‌में अशांति बढती द्वे, वद्द अध्ययन बहुत दी 
उरा है, इसालेये उसझे दूर होना चाहिये। 


कोनसी विद्या भ्रच्छी है भोर कौनसी बुरी है, इसकी कसाटी उक्त 
भकार ह४ मंत्रमें कही है | पाठक हसका उत्तम विचार करें, भोर. अपने 
तथा क्षपने बालबच्चोंके अध्ययनश्टी परीक्षा करके, अयोग्य भष्ययनसे 
वश्ुत्त होकर, योग्य अध्ययनमें ही निरंतर दत्तचित्त हों। 


मन्रमें जो !' पद है। दो वर्गेका बोध इससे द्वोता है | गुरु शिष्य , 
शानी भज्ञानी, शिक्षित शिक्षित, जागे बढ़ ए पीछे रद्द हएु, अधिकारी 
अनाधकारोी क्षादि दो वग सब जनतामे हैं ! दमेशा एकका कट्याण भोर 
दुसरका अकल्याण द्वोता है, एक दबाता हे भोर दूसरेको दबना पड़ता है 
इसालय समाजमसें विषमता रद्दती है। इसको दूर करनेके लिय जनतामें 
शानका प्रचार ऐसा होना चाहिये कि, जिससे दोनोंका ठीक ठीक सरक्षण 


शांति मं त्रका विचार | रे 


हो जाय । ज्ञानोमें अज्ञानियोंद्री सद्दायता करनेकी सुबुद्धि उत्पन्न द्दोनी 
चाहिये, भर भ्षज्ञानियोंमें ज्ञानीके पास जाऋर उसके गुरुत्वका संमान करके 
उससे ज्ञान लनेकी प्रवृत्ति चाहिये। इस प्रकार ज्ञानसे प्राणिमात्रका 
सरक्षण होना चाहिये। उत्तम्र ज्ञानकी यद्द पद्दिली कसोटी है| 


ज्ञानसे योग्य भोग ओर भोजनकी चिंता कम द्वोनी चाहिये। भर्थाव 
ज्ञान ऐसा होना चाहिये कि, जो प्राप्त होनेसे मनुष्य स्वावकंबनशीलक 
बने जोर परावलंबी न द्वो। यद्द उत्तम ज्ञानकी दूसरी परीक्षा है । 


तोसरा लक्षण यह्द है कि, ज्ञान प्राप्त दोनेपर पराक्रपम करनेकी शाक्ति 
बढे | घीयं, पराक्रम, पुरुषाय करनेरा उत्साह बढना चाद्दिये । जो ज्ञानी 
होगा वद्द सबसे अ्रेष्ठ पुरुषाथ करनेवाला द्वोना चाद्दिये । 


ज्ञानकी अ्रष्ठाका चतुथ लक्षण तेजस्विता है। ज्ञानसे तेजस्विता, 
भात्मतवमानका भाव, तथा आत्मगारवका विश्वास बढना चादिय । जिससे 
भात्मशरक्तिके विषयमें शका उस्पन्न द्ोती है वद्द क्षानद्वी नहीं हे। 


आपसके तथा संसारके कुछ क्षगर्डे न्‍्यून होने चाहिये, यद्द ज्ञानका 
पंचम फल है | ज्ञान बठनेसे परस्पर विद्वेष कम द्वोने चाहिये। जिप्से 
परस्पर हष्यद्वेष बढते हैं, वद्द ज्ञान नहीं परंतु ज्ञान है । 


ज्ञानका छठा लक्षण श्ञांति हे। वेयक्तिक, सामाजिक, राजकीय भोर 
सांसारिक शांति बढठनी चाहिये । जिपसे बक्त स्थानोमें शांति नहीं रद्दती, 
परंतु अज्ञांति बढती है; वद्द ज्ञान नहीं द्वोता, परंतु भ्कक्षानद्दी उसको 
समझ कर, उसको दूर करना चाहिये । 


सारांशसे कद्दना द्वो तो उत्तम ज्ञानसे निम्न बातें सिद्ध दोतो हैं,--- 
(१ ) स्वप्तरक्षण, ( २ ) भोजनाच्छादन, (३) पराक्रप्त करनेका उत्साह, (४) 
तेजास्वता, (७५) परस्पर मित्रता भोर (६) सातनत्रिक शांति। तथा अज्ञान 
बढनेसे निम्न दोष बढते हैं,- (१) स्वघ॑रक्षण करनेकी समता, (२) 


५8 फेन उपानिषद्‌ ! 
भोजनाच्छादनकी चिंता, (३ ) निरुत्साद, (४ ) तेजोद्दीन भवस्था, (५) 
परस्पर टरष, ( ६ ) अशांति । इससे पाठक देख सकते हैं कि ज्ञान कॉनसा 
है भार अज्ञान कौनसा है । 

जपानेषदोंमें जो ज्ञान है, वह उक्त प्रकारके सद्भाव बढानेवारा हें । 
'इसालय उपानषद्‌ पढनेके पूर्व भोर पश्चात्‌ इस प्रकारके शांतिमन्र पढ़े 
जाते हैं | जो भादि भौर बंतमें द्वोता है, वद्दी मध्यमें द्वोता हैं। भस्तु । 
अब इसी उपनिषद्का दूसरा शांतिमंत्र देखिये-- 


द्वितायः शांतिमंत्र: ॥ २ ॥ 

32 आप्यायतु मम्मांगाने वाकप्राणश्वश्लु श्रोत्रमथों 
वलामाद्रयाण च स्वाण, सच ब्रह्मापनिष 
मा56 ब्रह्म निराकुया, मा मा ब्रह्म निराकरोद 
न्राकरण मस्त्वानराकरणं म<5स्तु, तदात्मान 
नरते य उपानिषत्सु घर्मास्ते मायि संतु, ते 
माय सनन्‍्तु ॥ 


शांति; । शांति। | शांति: ॥* 
(७) मम वाक आणः, चश्नुः मरी वाणी, प्राण, नेत्र, कण धार 
आज, अथा बल, इन्द्रियाणि ' बल, इंब्रिय भौर सब भंग हृष्ट प 
अगान च सर्वाणि, आष्यायंतु । | और बलवान हों । 
८? आपानपषद सच ब्रह्म । ... | उपनिषदमें जो कद्दा हे वद्द सब ज्ञा- 
, नद्ठी है । 
(९१ अह ब्रह्म मा निराकुर्याम्‌। मेरेसे ज्ञानका विरोध न दो । 
(१०) ब्रह्म मा मा निराकरोत्‌ ।. शान मेरा विरोध न करे । 
(११) आनेराकरणं अस्तु | .. परस्पर क्षविरोध हो । 
(१२) में आनिराकरणं अस्त।... मेरा भावरोध हो | 
(१३) तत्‌ ये उपानेषत्सु घर्माः, इश्लढिये जो उपनिषदोंमें धर्म कद्दे 
ते आत्मान नरत माय सन्त | हैं, वे आत्मरत द्वोनेपर मुझमें रद्द । 


शाॉतिमंत्रका विचार । ण्ण 


थो डासा विचार-- वैयक्तिक शांतिके तत्व इस मंत्रमें कद्दे हैं । ब्यक्तिमें 
आांति झिस रीतिसे स्थिर रद्द सकती द्वे इस प्रश्षका उत्तर इस अंत्रमें है। 
च्यक्तिमें शांति रददनेके लिये व्यक्तिकी शारीरिक स्वस्थता रदनेकी आवदय- 
कता है | वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोन्न, नासिका, मुख , द्वाथ, पांव, पेट भादि 
सब भंग और अवयव हृषट, पुष्ट, बलवान, कार्यक्षम और नीरोग रद्दने 
चाहिये । व्यक्तिमें शांति रददनेके लिये शारीरिक स्वास्थ्यकी भव्यंत भावदय- 
कता है। शारीरिक अस्वस्थता द्वोनेपर ब्यक्तिमें शांति नहीं रद्द सकती यहद्द 
चात अत्यंत द्वी स्पष्ट है । 

शांति रहनेके लिये दूसरी बात यद्द है कि, कोई ज्ञानका विरोध न करे, 
ज्ञानसे दूर न भागे; सत्य ज्ञानका कोई खड़न न करे, स्वार्थंक कारण सत्य 
क्ञानका कोई विरोध न करे। हरएक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सदा 
तत्पर रद्दे, जहांसे ज्ञान मिऊकता है वहांसे आतुरताके साथ ज्ञान ग्रद्दण 
करनेकी तत्परता रखे | तथा दरएुक मनुष्य ज्ञान प्राप्त द्ोनेकी ,सुविधा 
करने में अपने प्रयलकी पराकाष्ठा करे | इस रीतिसे सबको ज्ञान प्राप्त द्ोनेसे 
सबंत्र शांति रद्द सकती है। 

ज्ञानसे क्रिसोक्ी हानि न हो। भर्थात्‌ ज्ञान समझकर कोई भी भअज्ञा- 
नक्रा प्रचार न करें| दृठ, देभ, घूतता आादिके कारण कोई भी इस प्रकार 
अज्ञानके जालमें लोकोंको न फप्तावे | क्योंकि एक समय फैला हुआ भ्ज्ञान 
सबका नाश कर सकता हें । 

कोई किस्तीकों प्रतिबंध न करें, एक दूसरेको रोकनेवाछा न बने, इत- 
नादी नहीं, परंतु जो आगे बढा हुआ है वद् पीछेसे क्लानेवालोंका मागः 
दशक बने । सब कअषपती शक्तिका उपयोग करके दूसरोंके प्रतिबंध कम 
करनका काये करें । 

तथा दरएक ऐसी इच्छा मनमें घारण करे कि कपनेमें ज्ञानका भादर 
स्थिर रहे कोर कोई भी ज्ञानके विरोधी कारय छपने द्वारान दों। इृप्त 
प्रक/र द्वोनेसे व्यक्तिसें, राष्ट्रमें मोर संसारमें शांति रह प्कती है | भस्तु। 
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ये दोनों शांतिभत्र लत्यंत विचार करने योग्य हैं। इस द्वितीय मंत्रमें 
ब्यक्तिके शारीरिक, मानापिक और आत्मिक उन्नतिके तत्व कहे हैं भोर 
पहिले मत्रमें शुद्ध ज्ञानका मदत्व वर्णन कया है। जो छोग समझते हैं 
कि, उपानिषदों झा वेदांत व्यवद्ारके छिये निशम्मा है, वे यदि हन दोनों 
सत्रोंका विचार करेंगे, तो उनको अपने विचारों की भशुद्धताका पता छग 
जायगा । भोर यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि, वेदांतके ज्ञानसे मनुष्य ऐसा 
योग्य बन सकता है, कि वह संपूर्ण व्यवद्दार करता हुआ भी निर्दोष रद्द 
सकता है । निर्दोष कम करनेकी विद्या दस प्रकार बेदांत ज्ञानके लंदर विद्य- 
मान है । अस्तु | कब केन उपनिषद्का विचार करते हैं ।-- 
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ना ० ६-2 
प्रथम: खडः । 
3“ केनेपषितं पतति प्राषितं मनः । केन प्राण: 
स्टो हॉच २ रे. हा ९ क््थ * 
प्रथमः प्रेति युक्त: ॥ केनेंषितां वाचाममां 
वदान्ति । चक्षुः ओ्ोत्र क उ देवों युनाक्ति ॥ १ ॥ 
(१) केन इषितं प्रेबितं मनः | किसकी इच्छासे प्रेशित हुआ मन 


पतति ? ल्‍ दोडत। हे ? 
(२) कन युक्त: प्रथमः प्राणः किससे नियुक्त हुआ पहद्विक्का प्राण 
' चेति ! ! चलता है ? 
(३) कंन इचधितां इमां वा झिससे प्रेरित हुईं यद्द वाणी बोलते 
वदान्त ? हैँ? 


(४) कः उ देवः चल्लुः श्रोत्र कोनस। भा देव भाखों भोर कानों 

युनक्ति ! को चलाता है ? 

थोडाला विचार--शरीरमें मन, प्राण, वाणी, भांख, कान, द्वाथ, 
पांव झादि इंद्रिय तथा धन्य भंग शोर छवयव बहुतसे हैं | वे अपने अपने 
व्यापार व्यवद्दार कर रहे हैं। उनके विषयें इस मंत्रमें प्रश्ष॒ पूछा है कि, 
क्या झपने काय व्यवहारमें ये इव्विय, कंग और अवयव स्वतंत्र हैं, वा 
किपीकी प्रेरणापते प्रेरित द्वोकर काये करते हैं ? यद्यपि मंत्रमें दोचार इंद्वि- 
योंके द्वी नाम हैं, तथापि यदी प्रश्ष अन्य अवयव्वोंके तविषयमें भी पूछा 
जा सकता है | जैसा कि क्रथवर्वेदीय केन सूक्तमें ऊईं भन्‍य अवयवोंके विष- 
'यमें प्रश्न पूछा गया दे । अपने शरीरमें जो हरूचल हो रही है, इसका कोई 


'थ्द्ध केन उपानेपद्‌ | 


“एक प्रेरक है वा छनेक हैं, अथवा कोई भी प्रेरक नहीं है, यद्द जाननेकी 
इच्छासे यद्द प्रश्न हैं । अब इसका उत्तर देखिये-- 

ओत्रस्य भ्रोत्र, मनसो मना, यद्वायो ह वाचे, 

स॒ उ प्राणस्य प्राणश्रश्लुषश्चक्षुः ॥ अतिमुच्य 

घीरा:, प्रेत्याउस्मा छाकाद्म्ठुता भवानति ॥ २ ॥ 


ओघजस्य ओजे, मनसः मनः |... | वह कानका कान भौर मनका मन है। 

यत्‌ हद वाचः वा, स उ प्राणस्य | जो निश्चयसे वाणीकी वाणी है, वह्दी 

थआपण:, सप्षुपः चश्तुः । प्रणका प्राण है, आर अाखका 
आंख है । 


अतिमुच्य, अस्मात्‌ लाकात्‌ रूत्यत स्वतप्र द्वोते हुए, इस लोकसे 
सत्य, धीराः अमृताः भ- | श्थक्‌ दोकर, बाद्वेमान लोक लमर 
चान्ति । | द्वोते हैं । ु 
थाडासा विचार--जो प्रेरक देव शरीरमें है, उसका खरूप इस 
मेत्रमें वणन किया है । वद कानका कान, सनतका मन, प्राणका प्राण, 
वाणीकी वाणी और आंखका क्षांख है । इस कथनका तात्यय यद्द है छि, 
के द्मारा कान जो बाहर दीख रहा है, वह वास्तवमें सच्चा कर्णेद्विय नद्दीं 
*» मे यह आाख सच्चा नेत्रेद्रिय है; परतु सच्चा कर्णद्रिय ओर नेत्रेद्रिय 
आत्माको शक्तिमें विद्यमान है। भात्मका असली कणद्विय जिस समय 
बंद रहता हे, उस समय यद बचाहरका कान सुन नहीं सकता, क्षोर 
आत्माका असली नेत्र जिस समय बंद रद्दता हे उस समय यद्द बादरक्का नेत्र 
देख नद्दीं सकता । इसी प्रकार भन्‍्य इंद्रियोंक विषयमें समझना चाहिये । 
इंद्रियोंकी सब शक्तियां इस क्लात्मामें विद्यमान हें, भार उनसे दी वहन 
आत्मा इस शरीरके सब व्यापार चछा रहा है | दरएुक इंद्विय, अग ओर 
अवयवर्मं जो शाक्ति, जो क्रिया, और जो विशेषता दिखाई दे रद्दी हे, वह 
पब आत्माकी शक्तिके कारण द्वी है। क्षास्माकी अरणाके विना भर आत्म- 
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शक्तिके प्रभावके बिना कोई इंद्रिय और कवयव कोई काय नहीं कर 
सकता । इतना इस्र मात्माका प्रभाव है ! 

इस प्रकार शक्तिशाली और बद्भुत प्रभाववाछा भात्मा है, इसीलिये 
“बद्द इप्त शरीरमें कार्य करनेको समथ हुआ हे । यदि द्मको इस शरी- 
रका विचार करना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना दे, इसमें जो चमत्कार दो 
रदे हें उनका कारण देखना है, तो दमको जावश्यक दे कि शरीरके प्रेरक 
आत्माका ज्ञान हम प्राप्त करें । क्योंकि यद्द भात्मा खतंत्र हे जार शरीर उस 
आत्मापर क्षवरंबित हें। परतंत्रोंके पीछे लगनेकी भपेक्षा ख्तंत्रका 
आश्रय करना इमेशा लाभदायक है। प्रभु ओर नौकर इनका जो संबंध : 
है वद्दी मात्मा और इंद्रियोंका है। प्रभके पास सब शक्तियां द्वोती हैं, इस 
'लिये प्रभकी मित्रता संपादन करनेसे जो लाभ द्वोते हैं, वे उसके नोक- 
रोके साथ रहनेसे नहीं दो सकते। यही आत्मा प्रभ, इंद्र भादि नामोंसे 
प्रसिद्ध हे | इस इंद्रके दी ये सब्र इंद्विय हैं अर्थात्‌ इंद्फी ये लब शक्तियां 
हैं । इसलिये सब शाक्तियोंके मूल केंद्रमें पहुंचनेसे सभी शक्तियां प्राप्त द्दी 
सकती हैं । 

आत्माकी जातना चाहिये, यह बात ठोक हें, परतु उसको कैसे जाना 
जा सकता है ? इत्का उत्तर ४ अति-मुच्य ?) झब्द दे रहा हे | बंधनोंकों 
छोडना ही ( मुच्य ) मुक्त द्वोना है | बंघनोंछी भव्येत निवृत्ति_ कर ने का 
नाम ( क्ति-मुक्ति ) अत्यंत्र मोचन है । जितने बंघत, प्रतिबंध आर रुका - 
बरटें हैं उनको दूर करनेसे, कआात्माकी पूणे स्वतंत्रता द्वोती है। इस भकार 
उसको ख्तंत्र रूपमें देखना भावइयक है| यहां कोई पूछेंगे कि इतना 
प्रभावशाली क्षात्मा अघनमें छसे फंस गया ? और जो बंधनमें फंस गया 
उसमें शक्ति केसी मानी जा सकतो है ? दसके उत्तरमें निवेदन है छि, इस 
आत्मामें ऐसी विक॒क्षण शाक्ते हैं कि, जब यद्द शरत्रुभोंका सामना करने को 
विद्ध द्ोता है, छोर निश्चयसे भागे बढता है, तब कोई शत्रु इसके सन्म्ुख 
झुदर नहीं सकते, कोई आपत्ति इसके सन्म्रुख नहीं रद्दतो, कोह प्रति- 
बेच उस समय इसके लिये रुकावट नहीं कर सकते परंतु जब यद्द स्वयंदी 
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सशयमें रदता हे मथता प्‌ण निश्चय नहीं करता, तब इसके संदेहके भ्राव- 
दो इसको भप्रातिबंधक मोर कष्टदायकं दो जाते हें। इस बातका अनुभव 
पाठक स्वयं कर सकते हैं। दरएक को अपने मनके भाव द्वी गिराते हैं ओर 
उठाते भी हैं। 
इसाछये जो इस अपने आत्माको “ अति-मुक्त ” करते हैं, अथांत्‌ 

अपने प्रभावसे सब प्रतिबंधोंकों दूर करते हैं, तब गात्मा स्वयं अपनी श- 
क्तिसेद्दी विराजने लग जाता दे । इस प्रकारके घोर भर्थात्‌ बुद्धिमान, चतुर 
तथा प्रछोभनमें न फंसने वाले कर्तव्य तत्पर पुरुषार्थी। सजन इस लोकसे 

उथक द्वोनेके पतश्चाद भम्तत रूप द्वोते हैं | जात्मा स्वये भमत कथात्‌ मरण 
राहत द्वी हे । वह कभी मरता नद्दीं। जब वे पण मुक्त दी जाते है तब 
वे ्पन मूल रूपमें रददते हैं, इसलिये यद्दां कद्दा हे कि वे “अमृत ” होते 
६ । वास्तवमें झात्मा सदाद्दी भमर है। परंतु शरीरके घर्माका उसपर कषारोप 
करके उसमें जन्म मरण भादिक्री कल्पना साधारण छोक करते हैं। परंतु 

जब वचारस कोह ज्ञानी अपने भापको शरारसे पृथक भजन्मा, अजर अमर 

आर शरारका प्रभ समझने ऊगता है, आर अनुष्ठानसे वसा अनुभव करने 

लगता है, तब कद्दा जाता हैं कि वद “ अम्ठत ” द्वोगया | प्तत्रको द्वी यद्द 

स्थति प्राप्त करनो चादहथ | वद्द भात्मा कसा धार क॒द्दा है इधकां ।वचार 

नमन अन्नमें [कया है, उपका कब अर देखेंगे--. 


न तत्र चक्षगंच्छात, न धाग्गचछात, नो मनों, 
न विद्यो, न विजानीमो, यथेतदनुशिष्याद्‌- 
न्यदेव तद्दविदितादथों अविदितादाध ॥ इति 
शध्॒म पूवेषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ॥ रे ॥ 


तत्र चक्ष:न गच्छति, ----- वहां भांख नहीं पहुचती, 
न वाक्‌ गच्छाति, न मनः, ... |न वाणी जाती है, ओर न मन, 
ने वद्म। ............... ...-- | इसलिये हम उसको जानते नहीं। 
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न विजानीमः, यथा एतद्‌ अन्नु- | दमें उसका ऐसा ज्ञान नहीं है कि 


| 
शिष्यात | जिम॒से हम उसका उपदेश कर 
| सके । 
विदितात्‌ तत्‌ अन्यत्‌ एवं, अथ | ज्ञात वस्तुस वद्द भिन्नद्दी है, भौर 
अधि अविदितात । अज्ञातसे भी भिन्न है । 
इति पूर्वषां शाश़्म, ये नः तत | ऐसा पूर्व ज्ाचायाँसे सुनते भाये हैं 
उयाचचाक्षिर जो हमको उसका उपदेश करत 
भाये हैं । 


थोंडासा विचार -भांख, कान, वाच, सन भादि जो दमारों 
इंद्वियां हैं, इनमेंसे कोई भी भात्माकों नहीं जान सकता ओर नदेख सकता 
है | नेत्र रूपका अहण कर सकता हे, परंतु भात्मा साकार न होनेके 
कारण नेत्र वहांसे कुंित द्वोकर वापस भाता है; क्‍यों कि जहां आकार 
अथवा रूप नहीं द्वोता, वहां नेत्र छार्य नहीं कर सकता। वाणो शब्दों द्वारा 
हरएक देखे, सुने भर जाने हुए पदार्थोका वर्णन कर सकती है; परंतु 
झआर्मा देखा हुआ, सुना हुआ भोरजाना हुआ नहीं दे, इस कारण 
चाणीसे उसका वणेन ध्ोना सवेथ। क्ष4भव है; इसलिये वाणो आत्माका: 
चणन करनेके प्रसंगमें कुंडित द्वोा जाती है । मन सबका चिंतन घोर मनन 
करता दे, परंतु जिप विषयमें गुणाव्रपुर्गोंछ्रा ज्ञान कुड न कुछ द्वोता है, 
डसीका मनन मन कर सकता है; परंतु भात्माके गुणोंका ज्ञान मनन होने 
योग्य न द्ोनेके कारण, मन उप्का मनन करनेके समय सख्तब्ध द्वो जाता है। 
जो भवस्था नेत्र, वाणी और मनकी द्वोती है वद्दी अवस्था भात्माका विचार 
करनेके समय कान, नाक, जिब्द्ा, त्वचा भादिको द्वोती है। वाणी उसका 
वर्णन कर नद्दीं सकती, इस लिये कानसे उस्तका श्रवण नहीं द्वोता; नाकसे वद्द 
सूंगा नहीं जाता क्योंकि उपमें गंध नहीं है; जिब्द्ासे वद् चखा नद्दींजाता, 
ओर त्वचासे डसका स्पर्शज्ञान नद्दीं होता । चित्त उसका चिंतन नहीं कर 


६२ केन उपनिषद। 


सकता । इस प्रकार संपू्ण ज्ञान हंद्वियों जिसके विषयमें स्तब्च झोर कुंडिक 
द्वी जाती हैं, उसके विषयमें स्वयंमूढ कर्मद्वियां बिचारी क्या कर सकतीं 

हैं ! भर्थात्‌ जद्दाँसे कर्मेंद्रियां कोर ज्ञान इंद्वियां पूणतासे गति कुंढिता 
द्वोनेके कारण वापस क्षाती हैं, भार मन, घाद्दि, चित्त तथा कअद्दकार भी 
जिसके पास नहीं पहुंच सकते, तात्पय ये अंदरके इंद्धिय भी जदांसे दृटकर 
पीछे वापप्त जाजाते हैं, वहां शात्माका ध्यान है । यही मुख्य कारण हे 
कि, जिससे शभ्रात्माके विषयमें जानना णसमव हुआ है | क्यों कि जो जोः 
जाननेके साधन हैं, वे संब उसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शपर्ण सिद्ध 
हुए ६ । 


यहां कोई कह्ेगा कि, यदि किसी इंद्वियसे वद्द जाना नदीीं जाता, तो 
_'बद्द नहीं है” ऐसा क्यों नहीं कद्दते दें ? इस शकाके उत्तरमें निवेदन दे 
कि, 'वद्द नहीं हे ऐसा नहीं है, वद् भाव्मा है, परंतु जाना नदीं जाता? 
डसक॑ कारण ऊपर दिये ही दें, इस पिषयमें उपनिषद्‌ की बात देखने 
योग्य हे--''स्वयंभुने इंद्रियोंको बाहर देखनेके लिये ही बनाया है, इस 
लिये ह्ाद्वरयां बाहरके पदार्थोकरो देख सकती हैं, परंतु तरात्माको नहीं 
दस सकती | कोइ एखाद पयेशील बुद्धिमान मनुष्य जमख्तकी इच्छा 
ऊरता हुला, क्ांख बंद कर, भात्माछो देखता है । ” ( कठ उ० २।१।१ ) 
यद्दी! सत्य है । इंद्रियोंका प्रवाह बाइर चल रहा है, जब यद्द प्रवाद्द उछटा 
भद्रकी ओर होगा, भौर बादरकी प्रवात्ति बंद होगी, तब आत्माके 
भास्तत्वका ज्ञान दो सकता दे | इस्तलिये कद्दा जाता है कि “ उसको 
दम नद्दा जानते । ” जश्न कोई शिष्य पछता है, उस समय कद्दा जाता 
है कि “ हम उसको वेसा नहीं जानते कि, जिससे शिष्य को उसके विध- 
यमें समझाया जा सकता है । ” यद्द उत्तर सनकर शिष्य दताश होंगे 
परतु वहा को हू इलाजददी नहीं है। यद्द भात्माकी जो बात है वद्द रुत्र- 
स-वेद्य !* बर्थात्‌ “ स्दयं ही विचार करके जानने योग्य है। 


न्‍्शी 


प्रथम खंड । 


शिष्य भी सात्माके विषयमें क्‍या पूछेगा ओर गुरु भी क्‍या कद्देगा ! 

क्योंकि “ वद्द आत्मा प्राप्त किये हुए ज्ञानसे परे है, भोर न जाने हुए 
ज्ञानसे भी भिन्न दे । ” जितना इइंद्वियों मोर मन आदिसे ज्ञात है, वद्द 
आत्मा नदीं हे; तथा जो २द्ियों और मन मादिसे गम्य छोर तक करने 
योग्य परंतु ज्ञात है, उससे भी वद्द विलक्षण है। इसलिये उच्चका 
उपदेश दरएकके लिये नहीं द्वो सकता, ओर न दरएक उपदेश कर 
सकता हैं। भब आर देखिये- 

यद्दवाचाइनभ्यूदितं, येन वागभ्यदाते ॥ 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं याद्दिमुपासते ॥ ४ ॥ 

यन्मनसा न मनुते, यनाहुमेना मतम्‌ ॥ 

तदेव त्रह्म त्वं विद्धे, नंदं यदिदमुपासते ॥५॥ 

यज्चक्षुषा न पद्याते, येन चक्ष*ष पद्याते । 

तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि, नेदं यदिदमुपासते १५६ ॥ 

यच्छोत्रेण न श्णोति, येन आ्रोत्रमिदं भ्रतम्‌ ॥ 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धे, नेंदं यादिद्सुपासते ॥ ७॥ 

यत्प्राणन न प्राणित, येन प्राणः प्रणायत ॥ 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं यदिद्सुपासते ॥ ८ ॥ 

इति प्रथमः खड: ॥ १॥ 


(४) 
चाचा यद्‌ अनभ्युदितं, --«--- वाणी द्वारा जिसका प्रकाश नहीं 
द्वोता, परंतु-- 
येन वाग्‌ अभ्युयते । ....---*- जिससे वाणीका प्रकाश द्ोता है 
तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि। ... वह्दी ब्रह्म है, ऐसा तू जान | 
यद्‌ इदं उपासते न इदं । ...... | जिवकी ( वाणीद्वारा ) डपासना की 


| जाती है वद्द ( बहा ) नहीं है । 


छ्8 केन उपनिषद्‌ । 
(५) 
'यत मनसा न मनुते, .......:- जो मनसे विचार नहीं करता, परंतु- 
येन मनः मतं, आहुः ।... ... --- . जिससे मन विचार करता है, ऐसा 
द्वते हैं । 
तद एव ब्रह्म त्व॑ किद्धि इद | वही ब्रद्य है ऐसा तू समझ, जिसको 
उपासते, न दृद्‌ । (मनद्वारा) उपासना होती हे 
बद्द (ब्रह्म) नहीं हे । 
(५) 
यत चक्षषा न पद्यांत, यन । जो भांखसे नहीं देखता, परंत जि- 
चश्ताष पर्यात । | ससे भांख देखते हैं । 


तद पव ब्रह्म त्वाविद्ध हृदं वही बढ़ा हे ऐसा तू जान, जिप्कोी 
उपासते, न इृद॑ । ( नेश्र द्वारा) उपासना होती हो, 
| बद्द ( बह्म ) नहीं है । 
(७) 
येन | जो कानसे नहीं सुनता, परंतु जिस 
से यह कान सन सकता दे। 
तद्‌ पच त्ह्म, त्व चाद्धे, यद | वद्दो ब्रह्म है, ऐता ते समझ, जिसकी 
इंद उप|सत, न इृदम्‌ । ( कर्णद्वारा ) उपाधना द्वोतो है 
( बद्द बह्म ) नहीं है । 
यत्‌ प्राणेन न प्राणति, यन | जो प्राणसे जीवित नहीं रद्दता, परंतु 
प्राण: प्रणीयते । जिससे प्राण चलरूता 7द्वता है । 
तत्‌ प॒व ब्रह्म, त्व॑ विद्धि, यढ॒ | बद्दी ब्रह्म है, ऐसा तूं जान, जिध्षकी 
ड्दं उपासते, नश्दम्‌ । ( प्राणद्वारा ) उपासना दोती है, 
| वद्द ( ब्द्य ) नहीं दे । 
॥ प्रथम खड समाप्त ॥ 


यत्‌ श्रोत्रेण न श्णोति, 
इद श्रात्र श्रतम्‌ | 


प्रथम सड॒ । दर 


थोडासा विद्यार--इन पांच मंग्रोद्दाता पद्दिले तीन मंत्रों कहा 
डुआ विषय ही स्पष्ट किया है। पद्दिले तीन मंत्रोंका सार निम्न प्रकार हे-- 
प्रक्ष-(मंत्र १)--मन, प्राण, वाणी, चछ्ु, श्रोश्र ादि इंद्वियोंका प्रेरक 
कोन देव है? 
उत्तर-(मत्र २---श्रोत्र, मन, वाणी, प्राण, चक्षु आदिका प्रेरक एक 
आत्मदेव हैं, उसको स्वतंत्र करके ब्ाद्सान कोक 
अमर होते हैं । 

(मंत्र ३)--छस आप्माके पाप्त चक्षु, वाणी, मन भादि नहीं 
पहुंचते । इसाडेये डप्का वणन करने योग्य ज्ञान 
इसें नहीं हैं । वह ज्ञात ओर ज्ञात पदार्था से भा 
बिलक्षण हैं। 

इसका ही स्पष्टीकरण भागके पांच मंत्रों में किया है। जिसब! 
तात्पयं निन्न प्रकार है-- 

(मंत्र ७- ८)--वाणी, मन, चउ्लु, श्रोत्न, प्राण भादि हुंद्वियोंसे 5 
कार्य नहीं करता, परंतु जिसकी प्रेरणासे ये इृद्विय 
कार्य करते हैं बही ब्रह्म है । उक्त इंद्रियों। जिप्तका 
ज्ञान होता है वह बद्या नहीं है । 

सध धष्यात्म विषयका सार उक्त ४से८ मंत्रोंमें है । जो इृद्वियोंसे जाना 
जाता ६, वह प्रह्म किंवा भात्मा नहीं है । भांख जिसको देखती है, वह रूपका 
विषय है, परंतु बह्मको रूप नहीं है; इसी प्रकार अन्य इंद्रियॉफे विषय भन्य 
इंद्वियां प्राप्त करती हैं। यह डपासनाका संबंध निश्चितही है | भांख रूपकी 
उपाप्तना कर सकता हैं, जिह्ना स्वादकी उपासना कर सकती है, नाक 
वासको उपासना करता है, हस प्रक्रात अन्य इंव्रियां अन्य विषयोको 
उपासना कर रदी हैं। परंतु यद्द जात्मा कसी प्रकार शब्द, स्पश, रूप, 
रख, गंध भादि विषयोंमें न दोनेके कारण डक्‍त इंद्रवियोंके द्वारा उसका 
अहण नहीं द्वोता । 

७ (क्रेन, उ, | 


ध्द्द केन उपनिषद । 


इंद्वियोंकी प्रवत्ति लपने विषयसो छोडऋर दूसरे विषयके अद्वणसें नहीं 
होती । क्षांख शब्द श्रवणप्रें गसमये दे, कोर कान रूप देखनेमें भसमथे- 
है; इसी प्रकार अन्य विषयोंके संबंधर्में समझना उचित है। परंतु भंधा 
मनुष्य स्पशज्ञानसे अयने सब व्यवद्दार चछा सकता है; उस प्रकार ह्िसी: 
भो इंद्रियसे, अथवा खद् इंद्वियोंके संघसे भी आत्माका जान प्राप्त नहीं 
हो सकता । जो सूघा नहीं जाता, जो चस्रा नहीं जाता, जिप्को काक्रार 
नदीं हे, जिसको स्पश करना असंमव हे, भौर जो सुना नहीं जाता, कोई 
गुण ज्ञात न द्वोनेफे कारण जिसका मनन भो नहीं हो सद्तता, वह कआारमा 
हे; इसाऊिये कोई इंद्रिय उसको नहीं प्राप्त कर सकता | 


परतु उसकी प्ररणासे संपूण इंद्रिय भर मवयव अपना अपन। निज 
काय करनेमें समर्थ द्वोते हैं । यद्द उसकी द्वी शक्ति है जो इंव्रेयों द्वारा 
प्रकट हो रही है । तात्ययं यद्द भात्मा कथवा ब्रह्म इंवियोंका प्रेरक हे, 
परंतु इंद्रियां इसकी प्रेरक नहीं हैं । पाठकों | यही कआआपह्ता भार्मा है । जो 
आपका जात्मा है वही आपके इंद्रियोंछो प्रेरणा दे रद्दा है । यद्द जो शरीर- 
में सबत्र कार्य कर रही है वद्द भापका मात्मशक्ति ही हैं। इसको यथा- 
प्तू अनुभव करना कषावदइयक है | 

सब इंद्रियाका “ देव ” कद्दते हैं | इन सब देवोंका प्रेरक “ आत्मा 
भथवा प्रह्म ” है। भातर्माकी क्थवा ब्रह्मकी शक्तिके बिना कोई देव क्षपना 
काये करनेमें सवैथा असमर्थ है, क्‍योंकि आग्मशक्ति ही संपूर्ण परवॉमें 
व्याप्त होकर वहांका काये कर रद्दी है। जो इस बातकों समझेंगे भौर 
अनुभव करेंगे, उनको बहुतसी कथाश्ोंकी संगति स्वयं ही ऊरूग सकती 
है | किसी एक देवका मद्ृत्व कौर अन्य देवोंका गोणत्व कई गाथाओंमें 
वणन किया है। जा मुख्य देव हे वह आत्मदेव हे, और अन्य देव अन्य 
इंदियो हैं| शरीरके कदर देखना हो, तो ' झात्मा और इंद्वियां ”” सम- 
झना चाहिये, कोर बाह्य जगतमें दखना हो तो “परमात्मा भौर अप्ि 
क्ञादि देव "' लना उचित है। क्योंकि दोनों स्थानोंमें एकद्दी राति दे। 


द्वितीय खंड । ६७ 


आत्मशक्तिका प्रभाव ही भन्य इंव्रियों भार भप्नि आदि देत्रों्में है। इस 
आत्मशक्तिकों देवी ” समझकर उससे अन्य देवताअओंका गोणत्व जिस 
कथामें बतछाया है, वद्द कथा हथी पुस्तकके तृतीय प्रकरणमें दी है। इस 
प्रकारकी अन्य कथाएं बहुतसी हैं, उनरझा तात्पय इसी प्रकार समझना 
उचित हे । 


० 


प्रेरक भाध्मदेवकी मुख्यता शोर णन्‍य प्रेरित द्वोनेवाऊे देवोंकी गोणता 
स्पष्ट द्वी है । यय्यपि '*' देव '” शब्द यहां प्रेरक ओर प्रेरित इनमें समान 
रीतिसे प्रयुक्त हो सकता है, तथापि उस कारण घबराना नहीं चाहिये; ऐसे 
प्रयाग सदसर्त्री स्थानोंमें दोते हें | राजा ओर भोद्ददेदार ये सब मनुष्य द्वी 
होते हैं, परतु राजस्थानका, मनुष्य राष्टका किंवा सब ओद्वदेदार मनुष्योंका 
प्रक् होता हे भार सब ओोद्ददार उससे प्रेरित द्वोते हैं । दोनों स्थानों में 
मनुष्य, नर ”” णादि शब्द समान रीतिसे प्रयुक्त द्दोनेपर भो कोई घबरा- 
हट नहीं द्वोती; उप्ती प्रकार दोनों स्थानोंमें “ देव ” शब्द प्रयुक्त दोनेपर 
भी कोहं संदेद्द होना नद्दीं चाहिये। वस्तुस्थितिका ज्ञान न होनेसे दी 
संदेद्द दोता है । वास्तविक बातोंका यथावत्‌ ज्ञान द्वोनेस्ते संदेद नहीं दो 
सकता । भस्तु | इस प्रकार भात्मा भोर हंद्वियोंक्रा, तथा परमात्मा भौर 
अग्न्धादि देवोका “ प्रेरक भोर प्रेर्य संबंध ”! है यद्द यहां निश्चय हुआ।| इस 
प्रकार प्रथम खंडका मनन करनेके पश्चात्‌ द्वितोपष खडका भवकोकन 
की जिए--- 
द्वितीय! खंड: । 
द मनन्‍्यस खसबदात, *दहरमवाप नूनस ॥ 
त्व वत्थ त्रह्मणा रूप यदम्य, त्व यदस्य 
दर्वष्चथ न॒ मामास्यमंच त मन्य विादतम्‌ ॥ ९॥ (१) 


४ “ दश्ने ? इति पाठान्तरम्‌ “ दर दश्न॑ ” अल्पं अज्ञात वा इत्यथंः ॥ 


६८ केन उपनिषद्‌ । 


यादें सु-वेद्‌ द्ते मन्यसते ।... ' यदि ( घहा ) उत्तमतासे ज्ञात हुआा 
है ऐसा तू मानता है, तो-- 
दहर एव आप नूनम्‌ + ...... (तुझे वह्द ) निश्चयसे अज्ञात द्धी हे। 


यद्‌ अस्य ब्रह्मणः रूप॑ त्व॑ वेत्थ | जो इस अह्मका रूप तू जानता है, 
यदू अस्य त्वे देवेपु [ वेत्थ )। | ओर जो इस ( ब्रह्मझा रूप ) तू देवों 
' में देखता है, वद-- 
त विदित, मीमांस्य एव, | तेरा जाना छुआ, (पुनः) विचार करने 
नुमनये। ! योग्य ही है, ऐसा में मानता हू 
थोडासा विचार-- गुरु कद्दता दे कि, “ द्वे शिष्य ! यदि तू उप्र ब्र- 
झको ठीक प्रकार जानता है, ऐसा तेरा विचार हुणा है; तो निश्चय समझ , कि 
तू उसका खरूप कुछ भी नहीं जानता । दस ब्रद्यका जो रूप तेरे समझ में 
आगया है, ओर जो उधर बह्मरा रूप तूं देवोंमें देख रद्ा है, वह वास्तव 
उस बह्मका पूर्ण रूप नहीं है । यदि इतना ज्ञान दोनेसे दी तू समझने लगा 
हद कि, तुझे त्रद्मज्ञान हुआा है; तो निश्चयसे समझ कि तुमने कुछ भा 
समझ्षा नहीं है, भार तुझे फिरसे ज्ञान प्राप्त करना चाद्दििये। 


तृतीय मंत्रके कथनका दी विवरण इस मत्रमें है | इसका तात्पर्य स्पष्ट 
ही दे कि, उस ब्रह्यका सामथ्य क्थवा उध लात्माका स्वरूप ऐसा और 
उतना अगाध है कि, कोई उसका भाकऊन नहीं कर सकता। मनुष्यका 
मन उसको जान ही नहीं सकता, फिर इंद्रियोंकों तो डक्तका पता क्या 
लगना है ? इसलिय ठसझछो अचित्य, जतक्य , भज्ञेय, भदृष्ट, क्षब्प्रवह्दाय, 
अग्माह्म, जलक्षण, भादि शब्दोसे बताते हैं | वद्द माश्मा हे, परतु वहद्द 
भतक्य दे । क्षय और सुनिये-- 


ना5हं मन्ये खुवेदेति, नो न वदेति वेद च ॥ 
या नस्तद्वेद्‌ तद्वेद नो, न वेदेति चेद च ५ ९१० ॥ (२) 
यस्यामतं तस्य मतं, मते यस्य न वेद सः ॥ 


अविश्वात विज्ञानतां, विज्ञातमविज्ञानताम्‌॥ ११॥ (३) 


द्वितीय खंड । दर 


( १० ) 
खुवेद इति, अहं न मनन्‍्ये । ... ( वद ) सुगमतासे ज्ञानने योग्य है, 
| 


है. 


य रे 
ऐसा, में नहीं मानता । 


“४ नवेद ” “' वेद ” इति च नो। | में नहीं जानता ”” अथवा '' में जान- 


१) 


(ता हूं ऐसा (भो वद्द बढ़ा ) 
। नहीं है । 
। कि 

यः नः तद्‌ चेद, तत नो वेद |... (जो उमोरेमेंसे ( समझता है कि ) 


(उसको जान लिया, उसको बह्द 
॥ रे 
नहीं समझा है | तथा--- 


न वेद इते, वेद च | ......... [(जो समझता द्वे कि ) में नहीं स- 
(म्श्ना, उप्तको समझा दे । 
(११) 
यस्य अ-मतं, तस्य मतम्‌। ... |निसको नहीं समझा है, वद्दी जान- 
| ता है, परंतु- 
यस्य मतं, स न वेद । ...... जिसको समझा है, वह नहीं जानता 
| है । तास्पयं-- 


विज्ञानतां अविज्ञातं, अविज्ञा ज्ञानियोंके लिये कज्येय मोर भज्षा” 
नता विज्ञातम्‌ । नियोंके लिय विज्ञातसा प्रतीत 


| द्वोता है। 


थोडासा विचार- ब्रह्म किसी इंद्रियसे जाना नद्ठीं जाता, हृसछिये 
उसका परिपृण ज्ञान होना शशकय है | इसलिये उसको वेद्दी ज्षानो पुरुष 
जानते हैं कि, जो समझते हैं कि, * वद् अतक्य, अज्ञेय भोर भारचेत्य है।” 
हम उसको पूर्णतया नहीं समझ सकते, इस बातका अंतःकरणमें पूण रीतिसे 
अनुभव होना ही उसको जानना है, भोर यही सच्च ज्ञानियोंका लक्षण है। 


७० केन उपनिषद्‌ । 


खजानियोंका लक्षण मी उक्त मंत्रमें कद्दा है। जा समझते हैं कि “ ब्रद्वा 
स्वरूपका हमें पता छगा है, ब्रह्म हमने यथाबत्‌ जान लिया हे ' वंद्ी 
उसका नहीं जानते, कोर वेही अज्ञानी हैं । 
क्षानहीं घमंड दी क्षज्षानका लक्षण है, णोर सश्चे ज्ञानसे घमेंड दूर 
द्वोकर गंभीरता प्राप्त होती है| अस्तु | कब इस ज्ञानक्ा फल देखिये- 
प्रतियाधाचदित मतमम्तत्वं हि विन्दते ॥ 
आत्मना विन्दते वीय, वियया विन्दते5म्उतम्‌ ॥ १२ ॥ (७) 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिद्ावेदीन-- 
मद्दती विनाष्टि:ः ॥ भूतेषु भूतेषु विचित्य चीराः 
प्रत्यास्मालोकादमता भवन्ति ॥ १३ ॥ (५ ) 
इति द्वितीय: खडः ॥ 


' १२ ) 

प्रति-वेध-विदित मतम्‌ ... | प्रत्येक बोधसे जो विदित होता है 
वद्दी निश्चित ज्ञान हैे। जिससे- 

द्वि अ-मृतत्वे विन्दते । ...... | निश्चयसे भ्रमरसत्व प्राप्त होता है 
आत्मना वीय विन्दते । ...... | भात्मासे बल प्राप्त होता है । और 
वचया अमर | बिन्दते । ...... ज्ञानसे भमरत्व मिलता है । 

( १३ ) 
ह्र्ह् चत्‌ अवेदीत, अथ स॒त्यं | यहां द्वी यदि ज्ञान हुआ, तो डढीऊ 
आघ्ति ।- है | भनन्‍्यथा--- 
इह चद्‌ न अवेदीत, महती | यहां यदि ज्ञान न हुआ, तो बडी 
बविनप्िः । विपत्ति होगी । 


घथीराः भृतेषु भतेषु विचित्य, चुद्धिमान प्रत्यक भूतमें ढूंढ कर, 
अस्मात: छांकात्‌ प्रेत्य, अ- इस छोकसे चले जानेके बाद, 
सुताः भवान्त | अमर द्वोते हैं । 

द्वितीय खड समाप्त । 


द्वतीय खंड । ७१ 
थोडासा विचार-- प्रत्येक बोचसे जो जाना जाता है वद्द भात्मा है । 
जिध समय कोई बोध द्वोता है, उस समय ऐसा विदित होता है कि, 
एक भात्मा भवुरसे ज्ञान ले रहा हे। प्रत्येक बोध होनेके समय हस 
अनुभवको देखना चादिये | अदरसे ज्ञाता ज्ञान के रद्दा है, यद्द अनुभव 
होनेसे प्रत्येक बोध धोनेके समय भात्माका ज्ञान छकनुमवसें क्षाता हे । 
इस शानसे दही भमरपनडी प्राप्ति द्वोती है| क्योंकि हसीप्रछारके विचार से 
“ मैं आत्मा हूं ” यह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, आर यही णमर हद्वोनेका 
कारण है | 
आत्मास ही सब बल प्राप्त होता है। शरीरका चालक भास्मा है 
जर्थात्‌ शरोरसे भात्माकी शक्ति भाषिक है, इंद्विगोंका प्रेररू भात्मा है, 
इसलिये हइंद्रियोंकी अपेक्षा भात्मा भाघिक समय है; प्राणका प्रवतक 
भात्मा है, इसलिये प्राणले हसकी शक्ति भषिरु है; मनका संचालक 
आत्मा है इसलिय मनसे वह क्षचिक शक्तिशाली है; इस प्रकार विचार 
करने ले पता ऊगता है कि, प्ररर द्वोनेत्त भात्मा सबने अधिक शक्तिशाली 
है | यदि कोई मनुष्य अपनी शारीरिक शक्षितका गव ऋकरता है, तो निः- 
संदद्द यद्द समझिये कि, उप्तकी शारीरिक शक्ति उसकी भात्मशक्ततिते 
कमद्दी हे, परंतु उस विचारेका अपनी शारीरिक शक्तिका पता है णोर 
आत्मशक्तिका पता नहीं | भित्रको अपनी आत्मशक्तिका पता छगा दे, 
उसकों सबसे श्रष्ठ शक्तिका ज्ञान हुला है | घल्पशक्तिका ज्ञान जिध्षको दे, 
उसकी भ्रपेक्षा वद्द निःसंदद श्रेष्ठ हे जिसको कि विशाल शक्षितका ज्ञान 
हुआ दें । यही श्लात्मज्ञानका मद्त्व है । जो बात दरीर स्थित भाशष्माके 
विषयमें सनन्‍य दे वद्दी सर्वब्यापक परमात्माके विषयमें निःसंरेद्द सत्य हैं । 


कि 


इसालये कद्दा है कि, '' भात्माप्ते बक प्राप्त दोता है, भोर विद्यासे 
अमरपन प्राप्त होता हैं। ” भात्मशक्तति सबसे श्रेष्ठ दोनेसे जो उसझं। 
ज्ञान प्राप्त करता है वह्दी श्रष्ट बनता दे | ज्ञानसे ही भात्मशक्ति प्राप्त 
की जाती है इसलिये विद्या-ज्ञानका मद्त्व है भोर इसी दतुसे कद्दा दे कि 
“ विद्यासे अमृत प्राप्त होता दे । ?” 


७२ केन उपनिषद्‌ । 


४ कु 
“ यहां दो यदि ज्ञान हुआ तो ठोक है, नहीं तो बडी द्वानि होगी | ' 
अर्थात्‌ यहां इस नरदेदमें रहनेकी मवस्थामें ज्ञान हुआ तो ठीक है, क्‍यों 
कि अन्य जो पशुपक्षियोंके देद हैं, उनमें जात्मज्ञान द्ोना असमव द्दे। 
यद्द एक द्वी मनुष्य देह हे, जिसमे रद्दता हुला मजुष्य उक्तज्ञान प्राप्त 
कर सकता दे । मनुष्ययोनो जाग्ृतिको योनी है, पश्चपक्षिकृमिकीटोंकी 
योनी स्वम्नयोनी है, वक्षवनस्पतियोंकी योनी सुपुप्तियोनी है और पत्थर 
झादिकी योनी तुर्यायोनी द्वे । आत्माको चार अवस्थायें सष्टिमें इस प्रकार 
हैं। अकेले मनुष्य शरोरमें तथा सब प्राणियोंके दारीरमें भी उक्त चार 
अवस्थाभोका मनुभव जाता दें, परंतु कोह कन्य प्राणो इन जवस्थार्णोंका 
विचार नहीं कर सकता; केला मनुष्य द्वी इन जवस्थाक्षोका ठोक टोक 
विचार कर सकता है | उक्त चार अबस्थामोॉमें जागृतिकी अवस्थासे ही 
विद्याध्ययन, ज्ञानप्राप्ति, क्षात्माकं भनुमवका अनुष्ठान आदि दो सकता 
छह, वद्द अन्य तीन वस्थाभ्षों में नद्दीं दो सकता | इसी प्रकार जाग्रतिपण्णे 
मानवयोनोमें ही उक्तज्ञान प्राप्त करना शक्य हद, अन्य योनेयोंमें उप्का 
संभव भी नहों दे । इसीलिये कटद्दा दे कि “' यदां ज्ञान हुआ तो ठीक, नहीं 
तो बड़ा घात होगा ”? इस कथनका विचार दर एकको करना चाहिय | 

/ प्रत्येक भूतमात्रमें ात्माफो ढूंढ ढूंढ कर देखना चाहिये । '* प्रत्येक 
स्थानमें आात्माका अस्तित्व हे कोर प्रत्येक स्थानमें उसकी शक्तिका चम- 
त्कार भी हो रहा दै। विचारकी दृष्टिसि उसको देखना चाहिये और 
उसके विधयमें अपने अतःकरणमें जागृति रखनी चादिये। ऐसा करनेसे 
चह सवन्र द्व एसा ज्ञान होने ऊगता है। वह सब भूतोंमें नद्दीं ढे। यहद्द 
अनुभवयुक्त विश्वास भत:ऋरणमें स्थिर होना चाहिये | ऐसा णमनुभवपूर्ण 
विश्वास जिसके सदर स्थिर दोगा, वद्द आात्मरूप बनकर कमर द्वोता है। 
वास्तवमें हरएक प्राणीमें भ्ात्मा हैँ, इसलिये दरपएुक भात्मरूय ही हदै। 
परतु मनुष्योंमें भी बहुत थोढे ऐसे हैं कि, जो क्पनी आत्मशाक्तिस परिचित 
हैं। दृधलिय अनुभवपूर्ण विश्वाससेद्दी आत्मरूप बनना द्वोता है। 


तृर्ताय खंड । ७२ 


अेसको उक्त रनुभव होगा वद्द जात्मरूप बननेके कारण “ अ-मर' 
बनता है। सब प्राणियोंका विचार द्दी छोड दीजिये, प्रायः सब मलुष्य 
धारीररूप द्वोते हें; शरीरके कृश द्वोनेसे थे अपने कापकों कृषा समझते 
हैं, भोर शरीरके बलवान होनेसे वे झपने आपको अछवान मानने 
रूगते हैं ! | इस प्रकार अपने आपको दरीररूप समझकर शरीरकोी 
सब कमजोरियां अपने ऊपर छेते हैं || | यद्दी भज्ञान है। हस भज्ञानकी 
दूर करना ओर अपने आपको आत्मरूप और शरीरसे श्थक परत 
शरीरका संचालझ समझऊर, क्षपनी शात्मशक्तिका प्रभाव देखना भोर 
अनुभव करना भात्मविद्याका उद्देश है । इसका भनुभव जब होता है,. 
तब “ मरणधर्मी शरीरसे में पृथक हूं ओर में बस्तृुतः अविनाशी 
हूं ”! यद्द भनु भव थाता है | क्षपने लविना/श्ित्वका भनुभव होते ही क्षमर 
बन जाता है | भपने अआवनाशित्वके साथ उसको शकपनी भ्रात्मशक्तिके 
अन्यप्रभाव भी ज्ञात होते हैं, ओर यद्द क्षान द्वोनेके पश्चात्‌ वह फिर 
किसी कारण भी संशयसे अस्त नहीं होता । 


झभब यही बात अलछंकारसे यताई जाती है-- 
तृतीय। खडः | 


ब्रह्म विजय ओर देवोंका गये । 


की बी. खा की ० 


प्रह्म हद देवेभ्यो विजिग्ये, तस्य हद बरह्मणो विजये देवा अ- 
मदहीयन्त, त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयो<5स्माकमेवाय्य 
महिमति॥ १४ ॥ (१) तद्दैबां विजश्ञों, तेस्पो ह प्राठु- 
बेमूव, तन्न व्यजनन्त, किमेतद्रक्षमिति ॥ १५॥ (२ ) 


्् केन उपनिषद्‌ । 


(१४ ) 
अहा ह€ दवेभ्य: वि-जिग्ये | ... बहने निश्चयसे देवोंके लिये विजय 
किया | 
'तस्य घह्मण: ह विज्ञये देवाः|उस प्रह्मके विजयसे सब दव बडे 


अमहइीयन्त । होगय । 

७ * ् ! न छ औै। 
ते पक्षन्त, अस्माक एवं अयं!वे समझने लगे कि, हमारा ६ 
विजयः, अस्माक॑ एवं अय॑ हि विजय है, णोर दमाराद्दी यद्द 


महिप्रा इाते । महिमा है । 
(१५ ) 
तत्‌ ह एवां विजज्ञो, ... | डस (अ्द्बा) ने इन (देवों) का (भाव) 
जान लिया, भोर--- 
तभ्यः ह प्रादुबभूच | -......- ' उनके सामने वह प्रकट हुना । 
'क दे यक्ष'! हाते तत न तब '' यद्द पज्य कान है '! यद्द ये 
व्यजानन्त । | न जान सके । 


थाडासा विचार --पव दो खंडॉमे जो तत्वज्ञ।न कट्दा हैं वद्दी रूप ऋआा- 
छकारसे अब वणन डिया जाता दै । यद्ां का भाव व्यक्तिमें तथा जगतमें 
पूतरक्त रातिसे हो देखने योग्य है ; “ देव ' शब्दका भर्थ व्यक्तिके शरी रमें 
इद्विय 6, जोर बाह्य जगवमें क्षप्मि वायु नादि देवतायें हैं। “ब्रह्म” शब्द 
दोनों स्थानोंमें समान अर्थमें ही प्रयुक्त होता द्वे, परंतु विषय स्पष्ट होनेके 


लिये शराीरमें “आत्मा! और जगत्‌में “ परब्रह्म, परमात्मा, परेष्ठी 


प्रजापति ” समझना उत्तम है । भब इसका भात्र निम्न प्रकार पमझना 
चाहिये--- 


आध्यात्मिक भाव- ब्यक्तिमें /> भाध्माकी शक्तिसे शारीरिक श त्रुझका _ 
नाश हुआ | इस भत्मशक्षितके प्रभावसे रब इंद्रियोंका मद्॒त्व बढ गया । 


ठतीय खड । ७५ 


इस प्रभावके कारण इंद्रियोंको बढ़ी घमंड हुईं, वें समझने छगे |क हमारे 
पोछे कोई शक्ति नहीं हैं भौर जो यद्दां काये दो रद्दा है, दमारे प्रभावसे 
दी द्वो रद्दा ६ | यह हंद्वियोंका भाव भात्माने जानछिया, भोर वह उनके 
सन्मुख प्रकट हुआ । परंतु कोई भी इृंद्विय उस प्रकट हुए भात्माके स्व॒रूप- 
को न जान सके । 


दमारे शरीरमें प्रतिक्षण घाश्माकी शक्तिसे पोषक देवी शक्षितयोंका 
विजय जोर घातक आसुरी शक्तियोंका पराजय द्वो रहा दै ।यद युद्ध इस 
“कुरू क्षेत्र” पर अथवा “कमं-भूमि” पर चल द्वी रद्दा हे । इसत्री युद्धके 
कारण झोर क्षात्माके विजय प्राप्त करनेके देतुले दम जोवित रहते हैं । जिस 
समय इस युद्धसे यद्द “विजय क्षात्मा!? पीछे हटता हे, तब देवोंका पराभव 
द्ोकर दस शरीररूपी राष्टरका नाश होता दे । पाठक इस युद्धको जानेंगे 
तो उनको पता कूप सकता हे कि, इस प्रतिक्षणके युद्धमें आत्मा सब 
दृद्गेयोंको कितना सद्दायप्र कर रद्दा दे। वास्तव यद्द युद्ध मात्माको 
शाक्तिसे द्वी हो रद्दा 6, परंतु यद्द वात न समझनेके कारण हंद्रियां समझ 
रद्दी हैं कि, हमह्दी विजय संपादन करनेमें समथ हैं । जो बात भारतीय 
युद्धमें श्रीकृष्णभगवान्‌ कर रद्द थे, वद्दी बात भात्म। इस देदमें कर रहा 
है | क्राकृष्णकी शक्तिसे द्वी पंचपांडबोंको जब प्राप्त हुआ, श्रीकृष्णके 
सल्निच रहनेलेहदी भजुन का नाम “विजय” सा्थ हुमा । वहीं बात यहां 
है, पाठक विचार करेंगे तो उनको स्वयं पता छग सकता द्व। मात्माकी 
दक्ति ही पंचप्राणों अथवा पंच इंद्रियोंको जय दे रही हें, भाष्माके साथ 
रहनेसे ही मनका ''विजय” हस कर्मक्षेत्र एए हो रहा है कोर सब दुष्ट 
भावनाश्ोंका नाश द्वो रहा दे | यद्द युद्ध प्रत्यक्ष द्वोरदा हे, परंतु थोडेद्दो 
डसको यथावत्‌ जानते हैं | पांइबॉकी कथाका यहां जो विलक्षण साम्य 
है, वद भी यहां देखने योग्य ह--- 


७३ केन उपानषद | 


( इतिद्याससें ) ( जगवमें ) ( शारीरमें ) 

श्री कृष्ण . चसु-देव-खुत त्रद्मा गारमा प्रर क 

जजुंन इंव-पुत्र. इंब्र (विद्युत). मन 

भीम वाथु-खुत वायु प्राण है द्रित 
जि-सुत शब्द 

युश्िष्ठिर यम- पुत्र | भप्नि ' वाणी 

नकुक, सदददेव अश्विनी-सुत अभश्विनों दो शक्तियां 2) 


ऋग्वेद सं. १।६६।७ में “ यम '? शब्द कपैिवाचक भाया है। उक्त 
६६ वां अप्नियृक्त ही है। तथा अन्यन्रमी “ यम ? का अभपिके साथ 
संबंध हे, इस जनुपणानले ' यम-(श्न ? युथिषछ्ठिरकों “ अप्लि पुत्र ”' लिखा 
है । पाठक इसका अधिक विचार करें ।' कुरुक्षेत्र " पर जो दातविघ राक्षसी 
भावनाओंके साथ पंच देवो शक्तोरयोंका यद्ध हुभा था, वहद्द आध्यात्मिक 
करुक्षेत्रपर हर समय द्ो रहा है । जब पाठक इसका अनुभव करेंगे तत्व 
उनको भआस्मशक्तिका द्वी वहां पता लगेगा । 


आदधिदेविक भाव- ( जगतमें )- उक्त निरूपणसे काथ्िदृविकऋ 
भाव भी पाठकोंको ज्ञात हुआ ही द्वोगा । बाह्य जगतमें अप्नि, वायु, वि- 
घृुत्‌ आदि देवतायें परब्रह्मकी शक्तिसे प्रेरित द्वोकर कार्य कर रहा हैं । 
परंतु इनको भी परव्द्यक्रा पता नहीं है | इत्यादि बात स्वयं स्पष्ट हो सकती 
हे । परबद्या यक्षरूपसे देवोंके सामने प्रकट हुआ, तथापि देव उसको न 
जान सके। इसके पश्चात्‌ जो हुआ वह निम्न मंत्रोमें हे-- 


अग्रिका गर्बहरण । 


त आश्नेमच्रवद्धातवेद ! एतादिजानीहि, किमेतद्‌ 


यक्षमिति, तथति ॥ १६ ॥ ( ३ ) तदभ्यद्व वत्‌ , तमभ्य- 
वदत, को5्सीत्यप्रर्वा अद्मस्मीत्यब्रवी ज्ञातवेद। वा 


तृतीय खंड । ७७ 


अहमस्मीति ॥ १७ ॥ | ४ ) तास्म< सरतवाये के वीय॑- 
मित्यपीद- सच दद्देय यदिद्‌ प्राथिव्यामिति ॥ १८ ॥ (५) 
तस्मे ठण निद्धावेतदद्वाति, तदुपप्रेयाय, सर्वज़वेन 

तन्न शशाक दग्चु, स तत एव निववृते, नेतद्शक 
विज्ञातु, यदतत्‌ यक्षमिति ॥ १९॥ (६ ) 


(६ १६ ) 
ते आध्लनि अब्बवन , ............ | जे ( देव ) अप्रिसे कहने लगे, कि 
जातवेद ! पतद विजञानीदि कि | जात-बेद | यद्द जानो कि यद्द पूज- 
'एतत्‌ यक्ष इति । नीय क्‍या है ? 
( १७ ) 
तथा इति, तद्‌ अभ्यद्रचत्‌। ... | ठीक द्वे ऐसा कद्दकर, वह दोडता 
हुआ गया । 
-त॑ अभ्यवद त्‌, के आसे इति। उसे ( ब्रह्म ) बोला, कि कान दे 
(तू)! 


अद्द आश्नः वे आस्स इति, जा- | में बप्मि हूं, जातवेद निश्चयसे में हू, 
तदेद्‌।ः वे अद्द अस्मि इति ऐसा उस (भ्रप्मे) ने उत्तर 


-अन्नवीत्‌ । | दिया । 
( १८ ) 
तास्मिन्‌ त्वाये कि वीयेम्‌ ६ | तुझमें क्या बल है ? ( ताने पूछा ) 


यद इदं पूथिव्यां, इद सर्व आपि | इस प्रथिवीपर जो कुछ है, यद्द सब 


“दहेयम । भें जला दूंगा । ( भमिन उत्तर 


9८ कंन उपानिषद्‌ । 


हे 
( १९ ) 
तस्में तृूणे निद्धों, एुतद दद्द ' उसके सन्मुख घास रख [दृया, (कार 
डाति । | ब्रद्मने कहा कि ) इसका जकाओो | 
तद्‌ उप-प्र-इयाय, सर्वेजवेन | ( अभि ) उसके पाल गया, (परत) 
तत्‌ दर्चुं न शशाक | | सब वेगसे उसको जलऊा न सका। 


स् ततः एव नि-वचृते, यद्‌ वह ( भप्मि ) वद्दांसे द्वी पीछे हटा 
पएतद यक्ष इति, एतत्‌ विज्लवातुं (आर उन्होंने देवोंसे कहा कि ) 
न अशकम। ' जे यद्द पुृज्य है, इसको जान- 
| नेमें में जलमर्थ हूं । 
थोडासा विचार -- जो बाह्य सश्टेमें क्रम्ति हे वही शरीरमें वाणी है ! 
पऐतरेय उपनिषद्‌ ( १४ ) में कहा है कि [ आसश्रिर्वार्भृत्वा सुख प्रावि- 
शत्‌ ]“ अप्रि वाणो बनकर मुखमें प्रविष्ट हुना है । '” यद्दी बात स्मरण 
करते हुए यहांके अम्नि शब्दसे व्यक्तिकी वाक॒शक्ति लेनी उचित है | इसकी 
सूचना देनेके लिये दी इस मंत्रमें अभिका पर्यायशब्द ' जात-बेद ”प्रयक्त 
किया है | जिससे वेद बने हैं, जिपसे शब्द राष्ट्र बना है बद् वाग्देवी ही 
है| तात्पय भप्ति वाणो, सरस्वती भादिका संबंध इस प्रकार है। जगतमें 
जाम्दव बह्मको नहीं जान सकता, ब्रह्मशक्तिके बिना वद्द एक तिनकेको भी 
जला नहीं सकता, इसीलछिये वह ब्रद्मशक्तिके सामने परास्त द्वोकर वापस 
भागया है । 
व्यक्तिकी भासेयशाक्ति वाणी भी जात्माका वणन नहीं कर सकती। 
सात्माके सन्मुख जब वाणी पहुंचती है, तब कुंडित होकर वापस द्वी आती 
है | इंसीलये इसी उपानषद्र्मे कद्दा है कि “ वहां वाणी नहीं जाती । 
( मत्र ३ ), तथा “ जो वाणीसे प्रकाशित नहीं होता, परंतु जिससे वाणी 
प्रकाशित होती है। ” ( मंत्र ७ ), इ० । संपूण वेद शब्दरूप होनेसे इस 
वेदवाणीसे भी ब्रह्मका क्थवा आर्माका यथा भोर परिपूर्ण वणन द्वोचुका 
है, ऐसा समझना उचित नहीं है। यद्यपि अन्य ग्रथोंकी भपक्षा वेद उस 


तृतीय खेड । ७९ 


ब्रक्षछी कल्पना अधिक स्पष्टतापवक दे रहे हैं, तथापि जिसका वर्णन शब्दों से 
होददी नहीं सकता, जदां वाचार गति कुंठित होती है, उसका वणन भ- 
चित्य, क्तक्य कादि शब्दोंप्ते अधिक नहीं दो सभता । इससे वेदों की यो- 
ग्पता कप्त नद्ठीं द्वोती, शठ्दोंसे जितना व्यक्त किया जासछता है उतना 
वेदोंने बता दिया है, भागेडी बात भनुष्ठानादिसे प्राप्त होती हे। इस 
प्रकार जगतूमें कम्निदेवके ओर व्यक्तिमें बारदेवीके गवका निराकरण हो: 
गया | अ्षत्र वायुदेवके गवेका परिणाम देखिये-- 


वायुका गवहरण 
अथ वायुमब्र॒वन्‌ , वायवेतद्विजञानीडि, क्रिमेतयक्ष- 
मिति, तथाति ॥ २० ॥ ( ७ ) तदभ्यद्रवत्तमम्यवदत , 
का5सीति, वायर्वा अद्मस्मी त्यत्रवीन्मातरिश्वा वा 
अधहमस्मीति ॥ ९१॥ ( ८ ) तस्मि< रत्वाये कि वीयपि- 
त्यपीद * सर्वेमारदीय यदिदं प्थिव्यामिति ॥ १२ ॥ 
(९ ) तस्म्र तृण निद्घावेतदादत्स्वेति, तदुफप्रेयाय, 
सवजवबेन तन्न शशाका55दातुं, स तत एवं विवत्ते, 
नतदशक विज्ञातुं, यदेतयश्षमिति ॥ १३॥ ( १०) 

( क्थ ) पश्चात्‌ देबोंने वायुसे कहा, कि( वायो ) दे वायो ! यह जानो 
कि यद्द पूज्य क्या है ? ठीक है ऐसा वायुने कद्दा ॥ २० ॥ झोर वद्द दौड।। 
उसे ब्ह्मने पूछा कि तू कोन है । बद्द बोला कि में वायु हू, में मातरिश्वा 
हूं ॥२१ ॥ तेरेम्तें क्‍या बल है ऐसा पूछनेपर उसने उत्तर दिया कि, जो 
कुछ इस एथ्वोपर है वह सब में उठ! सकता हूं॥ २२॥ उसके सामने 
घास रख! छोर कद्दा कि हइसको उठाभो। वह्द उसके पास गया, परंतु 
सब चेगसे भी वद्द उसे उठा न सका | हसलिये वद्द वद्दांसि द्वी लाटा, ओर 
उसने देवोंसे कद्दा कि, यह कोन यक्ष है, में नहीं जान सकता ॥ २३ ॥ 

थोडासा विचार- आ्नहदी कथासें जो जैसे शजद हैं वेसे ही शब्द 
इसमें हैं, इसलिये अलग झलग वाक्योंका भर्थ यहां नहीं दिया। पाठक 
पत्र मंत्रोंके अनुसार दी इन मंत्रोंडो जान सकते हैं । बाह्य जगतसें वायुदेव 


८०७ कन उपानधद | 


ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, हसीप्रकार शरीरके धदरके जगतमें 
प्राण भी खास्माका ज्ञान नद्दीं प्राप्त कर सकता | ऐतरेय उपनिषद्‌ (१।४) 
में कद्दा है कि [ वायः प्राणो भूत्वा नालेके प्राविशत्‌ | “ वायु प्राण 
बनकर दोनों नासिकाहछिद्रोंमें प्रविष्ट हुआ । ” वाह्य वायुका यद्द कषशरूपसे 
अवतार इस कमेमूमिमें हुआ है | यद्ध भ्राण बडा प्रयल करता हे, परंतु 
यह झात्माका ज्ञान नहों जान सकता । “ जो प्राणसे जोाबित नद्दीं रद्दता, 
परंतु जिससे प्राण चछाया जाता द्वे वद बहा है ?' दुसा इसी उपनिषद 
( मंत्र ७ ) सें क॒द्दा ह॑ | इससे सिद्ध हे कि जात्मा *' प्राणका द्वी भ्राण ” है 
( २मंत्र देखो )। इसीलिये ऋक्षके सन्पु त्र वध परास्‍्त द्वोकर वापस कागया, 
क्योंकि बक्यकी शक्तिसे द्वी प्राण णोर वायु ये दोनों कार्य कर रहे हैं। 
उस झात्मशक्तिके विना इनसे काये नहीं दो सकता, यद्द बाद स्पष्ट ही है । 
यद्यवि बायुमें ज्थव। प्राणमें बढा वक है, इसलिये देवोमें वायुको जोर 
इंद्रियॉर्में भ्राणफा भीम तथा मद्दावोर कहते हैं, तथापि वह ब्रद्घारा ज्ञाना 
नहीं दो सहृता | उप्तसे शारीरिक बहू जितना चाद्दे बढ सकता हैं, परंतु 
इस चलसे भात्माका ज्ञान नहीं दोता है | दस प्रकार दोनों स्थानोंका भाव 
पाठक देख सकत हैं | भब हंद्का प्रयत्ञ होना है-- 


इंद्रका गबहरण । 
अथद्रभव्ृवन , मधवन्नताद्जानाह 


कमंतदक्षामाते, तथते, तदभ्यटद्रवत 
तस्मातक्तरादरय ॥ २8॥ ( ११ ) 


थ हृद्र अब्वन, मघवन !कि| पश्चात्‌ ( देवोंने ) इंवसे कहा, कि हे 
एतत्‌ यक्ष हति पतत्‌ विज्ञा- धनछसंपत्र ! कौन यह यक्ष हैं 
नोादि। यह जानी । 
तथा इाते, तद्‌ अभ्यद्ववत्‌ |... | ढीक दे, ( ऐपा कद्दकर इंद्र) सके 
प।स चला गया। परंत -- 
डसके सामनेसे ( वह यक्ष ) गुप्त द्वो 
गया । 


तस्मात तिरः-दधे | ......... 


ततीय खंड । ८१ 


थोडासा विच्वार-- अपन वायु भादि देवोंका अधिपति इंद्र है, यहां 
शरीरमें वाणी प्राण क्ादिका अध्यक्ष मन है । जिस वेद्यत्‌ तत्त्वका इंद्र हे 
उसी तत्त्वका मन हैं । इसी डपनिषद्में आगे ( मंत्र २९, ३० में ) “ जो 
अधिदेवतमें विद्यत्‌ है वद्दी मध्यात्ममें मन है ? ऐसा सूचित किया है। 
इसलिये यद्दां एसाद्दी समझना उचित है | यद्द मन शात्माकोी खोज करने- 
के लिये गया, परंतु वद्द उस भात्माकों न देम्ब सका । इसी उपनिषद्‌ 
( मंत्र ३ ) में कद्दा दे कि “ वद्दां मन नहीं जा सकता !”? तथा (मंत्र ५ में) 
« जो मनसे नद्दीं मनन करता परतु जिप्से मन मनन करता हैं वह ब्रह्म 
हैं” ऐसा स्पष्ट क॒द्दा हे । इसलिये मन भी कआारमाका साक्षात्कार नहीं कर 
सकता, तथा इंद्र भी ब्रद्मका कनुभव नहीं प्राप्त कर सकता, यद्द सलद्दी हे। 
परंतु भांख, नाक, कान, जिब्डा, व्वचा भादि इंद्रियोंकी भपेक्षा मनकी 
शक्ति किक दै, इसी प्रकार शनि आभादि देवोंकी अपेक्षा इंद्रकी शक्ति 
अधिक है । इसलिये यद्दी आात्माका बोध थोडासा प्राप्त कर सकता है । 
मन भी उसका कुछ न कुछ तक कर सकता है । अब वह इंद्र उमादेवीकी 
शरण जाकर ब्ह्मका ज्ञान प्राप्त करेगा, देखिये निम्न मंत्र-- 


७ ७  ॥"% बिक 
इंद्रको उमादेवीका उपदेश | 
स॒ तास्मन्नेवा$5काशे स्रियमाजगास वहुशोभमाना- 
मुमा5 हेमवर्ती ता £ दोचाच, किमेतद्यक्षमाति ॥ २५ ॥ (१२) 
(२५ ) 
तस्मिन्‌ एव आकाश बहुशोभ- उसी भआक्ाशर्में मति शोभायमान 
मानां हेमवर्ती उमां स्रियं स हैमवती उमा नामक ख्रीके सन्‍्मुख 


आजगाम । वह्द € इंद्र ) भागया । 
के एतत्‌ यक्ष इति, तां ह कोन यद्द यक्ष है ऐसा, उस र्रीसे 
उचाच । उसने पूछा । 

इति तृतोयः खंडः ॥ 


८१ केन उपनिषद। 


अथ चतुर्थ: खंडः 


सा ब्रह्मेति होवाच, त्रह्मणो वा एतद्विजये मद्दीयध्च- 
कह ० हर, ७ कब 
मिति, ततो हेव विदांच कार ब्रह्मेति ॥ १६ ॥ (१ ) 


( २५६) 
सा दव उवाच, ब्रह्म इति । ...|उस (स्त्री ) ने कद्दा कि वद्द ब्रह्म है ; 
ओर-- 
बत्रह्मणः वे विजयें एतत्‌ मद्दीय- | बह्केही विजयमें इस प्रकार आप: 
ध्वं इाते । बढ़े द्वो जाइये । 
ततः ह एव, ब्रह्म इति की इस प्रकार, वद बद्दा हे, ऐसा उसको. 
कार । ज्ञान हुआ | 


थाडासा विचार-- हैमवती उमाका दशन करनेसे इंद्रको पता लगए 
रा कप चर 
कि वह ब्रह्म है, जिसकी शक्तिसेद्दी सब देवोंदा विजय हुआ था झौर उन- 
का मद्ृत्व बढ गया था। इसलिये देवों की उचित हे कि, वे अपने संचा_ 
७ के, ५ के कप 
छक ब्रद्मशक्तिको कपने ऊपर मार्न ओर उसी ब्रह्म शाक्तेके गारवमें अपना 
गोरव समझे | 


शरीरमें '* पचत ” पृष्टवंश अथवा मेरुदंड है, इस द्विमवान पवतके मूल 
में कुंडलिनी शाक्ति हे वह्ठी पावंती उमा है। वद्द शिवजीको प्राप्तिके लिये 
तपस्या कर रद्दी हे । शिव, रुद्र, मद्दादेव, एकादशरुद्र, प्राणलमेत शात्मा- 
आदि सब एकद्दी है। प्राणके पीछे चछता हुआ मन कुंडलिनी शक्तिका 
दशन करता है, भोर इस कुंडलिनीका संबंध प्राणयुक्त भाग्मबुद्धिमनके 
साथ दोनेसे उसको ब्रद्याक्ी कल्पना भाती है तथा उसका गव दरण द्वोता 
है, भर्थात्‌ वह मन शांत होकर अत्यंत स्थिर होता है। चित्तवत्तिका इस 
प्रकार ऊय द्वोनेसे स्वस्वरूपका ज्ञान यरत्किचित्‌ होजाता हे। हस प्रकार 
अन्य इंट्रियोंकी शपेक्षा मनकी श्रे"्ता सिद्ध होती हे । शब इधका फक 
देखिये--- 


चतुर्थ खंड । ८३ 


उक्त संबंधका फल । 
तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवाष्न्यान्देवान 
यदश्निर्वायुरिन्द्रस्त ह्यननेदिष्ठ पस्पृशस्ते छेन- 
त्प्रथमोीं विदांचकार न्रहझेति ॥ २७॥ (२ ) 
तस्माद्दा इन्द्राइतितरामिवान्यान्देवान स होन- 
नेदिष्?ट पस्पश सहयनत्प्रथमों विदांचकार 
चह्मति ॥ २१८ ॥ ( ३ ) 


( २७ ) 
तस्मात्‌ वें एते देवा अन्यान्‌ | इसलिये ये देव भन्य दुवोंसे 
देवान आतितराम्‌ इच। अधिक श्रेष्ठ बने । 
यत्‌ आश्नेः वायुः इंद्रः ते हे | क्योंकि भस्े, वायु, इंद येद्दी (देव) 
एनत्‌ नेदिएें पस्पृशुः | हस समीप स्थित (ब्रह्म ) को 
देख सके । 


ते हि एनत्‌ ब्रह्म इति प्रथमः 
विदांचकार । 


वेही इसको “यह ब्रह्म हे! ऐसा 
पद्दिके जान गये । 
( २८ ) 

तस्मात्‌ बेइंद्रः अन्यान्‌ दवान | इसलिये द्वी इंद्र धन्य देवोसे अधि- 
आंतेतरां इव। स हि एनत्‌ |क श्रेष्ठ बना। क्योंकि वद्द इस 
नोदेष्ट पसपश | स हि एनत | समोप स्थित ( बह्ाय ) को देख 
त्रहम इति प्रथमः विदांच- | सका। क्षोर वद्दी इसको ' यह 
कार । ब्रह्म हैं! ऐसा पद्दिके जान गया : 


थोडासा विचार- भप्नि, वायु, इंद्र ये तीन देव क्रमशः वाणी, प्राण 
भोर मनके रूपसे शरीरमें भवतार लेकर काय कर रहे हैं। इसलिये जो 
बात बाहर द्वोती हे वद्दी शरीरमें बन जाती है | वाणी, प्रा०थ छौर मन 


भर 


<8 केन उपनिषद्‌ । 


ये तीन देव शरीरमें भी बद्यका ज्ञान प्राप्त करनेका यत्ञ करते हैं। वाग्देवी 
झपनी पराकाष्ठा कर रद्दी हे ओर अनेक प्रकारसे शात्मस्वरूपका वर्णन कर- 
नेका यल कर रद्दी है । बढ्ा ज्ञानेके सब शास्त्र हस वाग्देवीके प्रयत्न के ही 
फल हैं । भध्यात्मशास्त्रमें उपानेषद्‌ ओर वेदमंत्र सबसे अ्रेष्ठ अंथ हैं। 
परंतु जसा “ मिश्रो " शब्दसे द्वी केवड मोठासकी कल्पना नद्दों भ्ाती, 
तद्गत्‌ द्वी वह्यवणनसे ब्रह्मकी ठीक ठीक कल्पना नहीं द्ोती ! परंतु शब्दोंसे 
प्राप्त हुआ ज्ञान मी कोई कम योग्यतः नद्दीं रखता । हसी दाष्टेसे इन 
शाब्दिक वणनोंका महत्व हे । निःसन्देद वेदमंेत्र ओर उपनिषदोंके वर्णन 
भमक्तको जात्माको घोर लेजा रदे हैं। शब्दज्ञानके पश्चात्‌ प्राण आता है 
जोर कद्दता है कि में तुमको बह्म दिखाता हूं | प्राणायामादि विद्यास बड़ 
उच्च स्थिति होतो दे, परंतु समाधिके पूवद्दी श्राण स्तव्य द्वोने छगता है, 
क्योंकि उसकी क्षागे गति नहीं हैं। प्राणके पश्चात्‌ सन प्रयत्न करता है 
परंतु वद्द मी भागे कुंडित द्वो जाता दै। तथाषि ये देष मन्‍्योंकी बवेक्षा 
माधिक प्रभावशाली हैं । कान, जिह्ना, त्वचा भादि इंद्रविय ब्रद्मडी ओर 
जानेका प्रयत्न भी नहीं करते । इसलिये ये देव उतने श्रेष्ठ नहीं जितने 
वाणी प्राण मन हैं । मन इसलिये सबसे श्रष्ट है कि वद्द शक्तिक्ा चिंतन 
करता हुआ ब्रद्मविषयक कल्पना कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार 
यद्यपि ब्रह्म भज्ञेय हे तथापि उसका ज्ञान प्राप्त करनेका भल्पस्वल्प प्रयल 
द्वोनेपर भी योग्यता बढ जाती है | इसलिये इस ब्द्यका ज्ञान प्राप्त कर- 
नेका जो जो प्रयत्न करेगा वह निःसंदेद्द श्रेष्ठ बनेगा । अब बह्मयका संदेश 
सुनिये । 
बह्मयका संदेश । 

तस्यष आदशा यदंताद्रयता वययतदा ३ इता- 

न्यमाम्रषदा रे इत्याधेदवतम्‌ ॥ २९॥ ( 8 

अथाधच्यात्म यदतद्वच्छताव॑ च मनाएनन च- 

तदुपस्मरत्यभीष्र्ण संकल्पः ॥ २० ॥ (५) 


चतुर्थ खंड । ८५ 


तद्ध तद्द्न नाम तद्दनमित्यपासितव्य ॥ स य 
पुतदेव वेदामि देने सर्वाणि भूतानि से वांछान्ति ॥ ३१॥ (६) 


(२९ ) 
तस्य एबं आदेश: ।  -......-- उसका यहद्द संदश दे । 
यद्‌ एतत्‌ विद्युतः व्यद्युतत्‌ आ |जो यद्द विजुकीकी चमकाहट हे 
हाते | न्यमीमेषद्‌ आ। अथवा जो भांखोंका खुलना है । 
इति अधिदेवतम्‌ । ..- ... ...... ! यह देवताक्षमें रूप हे । 
( २० ) 
अथ अध्यात्मम । ....«-..... अब भसस्मामें देखिये-. 


यत पतत मनः गच्छाते इव । |जो यद्द मन चचलसा है । 
अनेन च पतत्‌ उप स्मरति । | जिससे इसका स्मरण करता हे | 


अभीक्ष्ण संकल्प: । ... ......... | भोर वारंवार संकल्प द्वोता है । 
(३१ ) 
तत्‌ ह तद्दनंं नाम। ......... वद्द (बक्क) निश्चयसे (वर ) सबका वंद' 
नीय भर्थात्‌ उपास्य प्रसिद्धद्वी हे । 
तद्न इति उपाखसितव्यम्‌ | -.. [इप्तलिये ( वन ) उपस्य समझकर 


' उसकी डपाप्नना करनी चाहिये। 
स यणप्तत्‌ एवं वंद, एन सर्वाणि | जो यद्द इस प्रकार जानता दे, उसको 
हद भूतानि आभे संवांछाति। । खब प्राणिमात्र चाद्दते हैं । 


थाडासा विचार-- ब्रह्मके खरूपकी कद्पना करनेके लिये भाप जगतूसें 
विजुकीकी चमकाइट देखिये | बादऊोंकी घन कंधकारकी रात्रीमें बिजुछी 
चमकनेसे जो प्रभा द्ोती है, जोर क्षणमात्र जो भरद्धुत शक्तिका ज्ञान 
द्वोता है; तथा शरीरमें आंखोंके खुलनेसे जो शआंतरिक शक्तिका प्रभाव 
च्यक्त द्वोता हे, वद्द बता रद्दा है कि इस जगतमें तथा शरीरमें एक भद्भुत 


८६ केन उपनिषद्‌ | 


दाक्ति काय कर रही है। इन वातोंका विचार करनेसे बह्मशक्तिको 
कल्पना द्वोसकती दे । 


ब्यक्तिमें भी जो विलक्षण चंचल मन है, जो हमेशा! चल रहा है, जो 
स्मरण करता है जोर संकल्प भी करता है, उसका विचार करनेसे भी 
आत्मर्शाक्तकी कल्पना आसकतठी है । 


जो जगवमें विद्यव्‌ है वद्दी शरीरमें मन है । विद्यतमें तेजस्विता और 
चचलता हे । वे दोनों गुण मनमें हैं | जसी बविज्ुडी स्थिर रहना कठिन 
है उसी प्रकार मनकी स्थिरता संपादन करना भो कठिन है । यहां ' मन! 
शब्दसे * मन-बुद्धि-चित्‌-अहंकार ! लेना उचित हे । 

इनका संचालक जो शरीरमें क्षाप्मा ओर जगतूर्में परमात्मा है, उसका 
ज्ञान क्रमशः विद्युत्‌ू और मनकी शक्तियोंका विचार करनेसे कुछ न कुछ 
द्वोता है । कमसे कम इतनो तो कढ्पना द्ोती है कि, वर भद्धत शक्तिसे 
युक्त हे ल्लोर वह (ततद्दन ) सब जगतूका वेंदनीय उपास्य देव दे। इस- 


लिये उसकी उपासना भी उसको ' एकप्रात्र वंदनीय उपास्यदेव ?१ 
समझकर करना उचित है । 


जो इस प्रकार उपासना करता है, वद्द सबका मित्र बनता है, कौर सब 
उसके मित्र होते हैं, भथाव्‌ उसके उपांसक भी सबको वंदनीय बनते हैं । 
इतनी उसके ज्ञानकी अ्रष्ठता है । 


ब्रह्माज्ञानाका आधार | 
उपनिषद्‌ं भो ब्हीत्युक्ता त उपनिषद्‌ 
ब्राह्मीं वाव त उपनिषद्मब्रूमोति ॥ ३२२ ॥ ( ७) 
तस्ये तपो दमः कर्मति प्रतिष्ठा 
बेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम्‌ ॥ २३ ॥ (८ ) 


चतुर्थ खंड । ८७ 


यो वा एतामेवें वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते 
स्वरग छोके ज्यय प्रतितिष्ठाति प्रतितिष्ठाति॥ २४ ॥ (९ ) 
८ ९३ नि 
इति चत॒थः खंडः । 
सद्दनाववतु ०० ॥ आाष्यायतु०० ॥ शांति: ३ ॥ 


इति सामवेदीय तकवकारोपनिषद्‌ 
समाप्ता ॥ 


( रेरे ) 
भोः उपनिषद द्वाहि इति । ... | नाचायजी ! उपनिषदझ्क उपदेश 
कीजिये, पुंसा (पूछा था इस- 
लिये )-- 
ते उपानषद उक्ता । «.«.--... | तुझे उपनिषदका डपदंश कया । 
ते ब्रार्मीं वाचव उपानेिषद्‌ं अन्चम | तुझे ब्रद्यज्ञानमय उपानेषदका कथन 
शांत । । किया है | 
(२२) 
तस्ये तपः दमः कम इति प्रति-|उस् उपनिषदके लिये तप दम आर 
घा। वेदाः सवागाने। सखत- कम का द्वी भाधार दे। भार वेद द्वी 
त्यं आायतनम्‌ । उसके सब अंग हैं। तथा सत्य हें। 
उसका स्थान हे | 
क्‍ ( ३४8 ) 
यः वे एतां एवं बवेद्‌। पाप्मान]|जो इस ( विद्या ) को इस प्रकार 
अपहत्य, अनंते ज्येये स्वर्ग जानता है। वद्द सब पापोंको 
लोक प्रतितिष्ठाते | (दूर कर, अनंत ओष्ठ प्राप्तव्य स्वर्ग 
। छोकमें निवास करता है। 


८८ केन उपनिषद्‌ | 


थोडासा विचार-- यह त्रह्मज्ञानकी उपनिषद है। इसका विचार 
करनेसे ब्रद्मकी कल्पना द्दोठी है। इस ब्रद्यज्ञानकी स्थिति तप, दम ओर 
कर्म पर हैं । घमोचरणके कष्ट सद्दन करना तप है, सब प्रकारका संयम 
दम हे ओर पुरुषार्थ करना कर्म है; इनपर यद्द विद्या रद्दती हैं। क्थात्‌ 
इस त्द्धावियाके साथ इनका विरोध नहीं है। इस बरह्मवियाके संपूण 
अंग वेदके मंत्रद्दी हैं कोर सत्यकी निप्ठादी इस विद्याका वसतिस्थान है। 
जो इस विद्याको जानता है वह अनंत जोर श्रेष्ठ स्वगंमें पहुंचकर वहां दी 
निवास करता है । स्वगलछोक भानंदपूण लोक द्वे । इसाछेयें वहां उसको 
परम भानंद प्राप्त द्ोता है ओर छिसो प्रकारका प्रतिबंध न रददनेके कारण 


वद्द पूण स्वतंत्र ओर प्रतिबंधरद्धित द्वोनेसे सदा जानंदमय स्थितिमेंदी 
रद्दता है । 


3» शॉंतिः शांतिः शांतिः । 


& ५८ 


बत्रह्मज्ञानका फल | 


24-42 (२- 
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तसे परिप्रण बह्मनगरीको जो जानता 
ब्रद्ष और इतर देव चक्षु प्राण 


£ । ; ४ कक (:०चकफ्रेन्ड' 


अथर्व-बेदीय-केन-सक्तम्‌ । 
( अथवे० १०३२ ) 
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( १ ) स्थल शरीरके अवयवोंके संबंधमे प्रश्न । 

कन पाष्णा आभत् पृरुपस्ध कने मास सभत कंन 
गलफो ॥ केनांगलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छलंखो 
मधच्यतः कः प्रातृष्ठासम्‌ || १ ॥ करमान्र गल्फावधरावकृण्व- 
नष्टवन्‍्तावुत्तरा पूरुषस्य ॥ जघे निऋ्रत्य न्यद्ध। के स्वि- 
उ्जानुनो; संधी क उ तच्चिकेत ॥२॥ चतुश्यं यज्यते सहि- 
तान्तं जानुभ्यामध्च ।शाथिर कबंधम्‌ ॥ श्रोणी यदरू क उ 
तज्जजान याभ्यां कासथ सुरंढ ब॒भूव || ३॥ कांते दुवाः 
कंतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाश्िक्यः पुरुषस्य | कते सतना 
व्यद्धः कः केफोडो क॒र्तिं स्कंधान्‌ करतिं पृष्टीर॑चिन्चन्‌ 
॥ ४ ॥ को अस्य बाहू समभरद्‌ वीये करवादाते ॥ असो 
को अस्य तदेवः कुसिंधे अध्या दंधो ॥ ५ ॥ 


२० केन उपनिषद | 


(१) 
(१) पूरुषस्य पाष्णी केन आभृते १ मनुष्यकी एडियां किसने बनाई ! 
(२) कन मांस संभते १? ...... किसने मांस भर दिया ? 
(३) केन गुल्फो ? ....-.--.-- »-- किसने टख्ने बनाये ? 
(3) फेन पशनीः अंगुर्लीः ? ... किसने सुदर णंगुलियां बनाई ? 
(७) केन खाने १ ............ किसने इंद्वियोंके सुराख बनाये ? 
(६) केन उच्छलंखो ? ......... किसने पांवके तऊछवे जोड दिये ? 
(७) मध्यतः कः प्रातेष्ठाम्‌ ? ... बोचमसें कीन आधार देता द्वै ? 

(४१) 
(८) नु कस्मात्‌ अघरो गुल्फों | अका किससे नोचेके टखने बनाये 
अकृण्वन्‌ ? हैं ? क्षर-- 


'(९) पूरुषरुय उत्तरों अष्टीवन्तों! | महुप्यके ऊपरके घुटने ? 
(१०) जघे निऋंत्य कक स्वित्‌ न्‍य- |जांघें अछगम अऊछग बनाकर कहां 


दुचुः ? ... .० ०० --- |भला जमा दी हैं? 
(११) जाजुनों: सघी क उ तत [जानुअंके संधोका ढांचा किसने भला 
चकेत ? « बनाया ? 
९३) 


(१९) चतुष्ठय संहितान्त शिथिर | चार प्रकारसे झंतमें जोडा हुआ 
कबध जानुभ्यां ऊध्च यु- शिथिक ( ढीछा ) घढ (पट) घट- 
ज्यत ! ........ ». | नोके ऊपर जोडा गया दें | 

१३) श्राणी, यत ऊरू, क उतत कुल्द, भार जांघे, किसने भरा यह 
जज़ान ! याभ्यां कुसिंध [बनाया है?! जिससे धघढ बडा 
सुदढ वभूव ! ............ [दरढ हुआ दे ! 


ज्ञानन्द्रियादि विषय। ९१ 


(४) 

(१४) ते काते कतमें देवाः आ-|[वे कितने शोर कोनसे देव थे, 
सन्‌ ये पुरुषस्य उरः्ग्रीवाः जिन्होंने मनुष्यका छाती भार, 
च्िक्‍्युः? ... .-. ... ------ --« गलेको एकत्र किया ? 

(१५) काति स्तनों व्यदधुः ? ... |कितनोंने स्तनोंको बनाया ? 

(१६) कः कफाडो ! .....----- किप्ते कोदनियां बनाई ? 

(१७) कति स्कंधान ? ......... कितनोंने कधघोंको बनाया ! 

(१८) कीत पृष्ठी: अचिन्चन्‌ ? [कितनोंने पसलियोंको जोड दिया 

(५)! 

(१९) वीय करवात्‌ इति, अस्य | यद्द पराक्रम करे इसलिये, इसके 
बाह कः समभरत्‌ | बाहू किसने भर दिये ! 

(२०) कः देवः अस्य तद अंखो | किख॑ देवने इृश्तके उन कंधोंको 
कास्िधे अध्यादधो ? ! घडमें घर दिया द्वे 

थोडासा विदार-- चतुथ मंत्रमें '' कांति देवाः ” देव कितने हैं, जो 
मनुष्यके कवयव बनानेवाले हैं? यहद्द प्रश्ष शाता हे। इससे पूव तथा 
उत्तर संत्रोंमें भी “ देव ?! शब्दका अनुसंघान करके अर्थ करना चाहिये । 

“ मनुष्यकी एडियां छिस देवने बनायों हैं ? ” हत्यादि प्रकार सवंत्र थे 

समझना उचित है। मलुष्यका शरीर बनानेवाले देव पुक हैं वा भनेक हैं 

मोर किस देवने कोनसा भाग, अवयव तथा हंद्विय बनाया दे? यहद्द 
प्रश्नोंका तात्थयं है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाद्दिये । 


( २ ) ज्ञानन्द्रियों और मानासेक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न । 

कः सप्त खानि विततद शीषेणि क्णोविमों नासिके 
चक्ष॑णी मुखम्‌ ।। येषां पुरुत्रा विजयस्य॑ मह्ननि चतुष्यादो 
दिपदो यंति यामम्‌ ॥ ६ ॥ हन्वोहिं जिंह्ामदधात पुरूची- 


९२ केन उपानिपषद । 


मधधा महीमधि शिक्राय वाचम्‌ ॥ स आ वरीवर्तिं श्रुवनेष्व- 
न्‍्तरपो वर्सानः क उतबचिकेत ।॥|७॥ मस्तिष्केमस्य यतमों 
ललाट ककार्टिकां प्रथमो यः क॒पालंम्‌॥ चित्वा चित्य॑ 
हन्वोः पूरुपस्य दिये रुरोह कतम! स देव: ॥| ८ ॥ प्रिया5- 
प्रियाणि बहुला स्वप्ने संबाध-तन्द्रथः ॥ आनंदानग्रो नंदांश्व 
कस्माद्ृहति पुरुष: ॥९।॥ आतिरव॑तिरनिक्रेतिः कुतो नु 
पुरुष3मातः | राष्ट्र; समाडूरव्याद्धमातरादतय: कुत: ॥ १०॥ 


(६) 

(२१) इमों कर्णों, नासिके, ये दो कान, दो नाक, दो आंख कओर 
चक्षणा, मुखं, सप्त खाने एक मुख मलछकर सात सराख 
शीषाण कः वि ततदं ? _.सिरमें किसने खोदे हैं 

यपावजयस्य मझाने चतष्पाद जिनके विजयकी मद्दिमार?ं चतुप्पाद 
द्वेपदः याम॑ पुरुचा येति । भोर द्विपादइ अपना मार्ग बहुत 

| प्रकार आक्रमण करते हैं । 


कक (७) 

हि पुरूचों जिह्ां हन्वोंः अद्‌-| बहुत चलनेवाली जीभको दोनों 
घात्‌ ।-- जबडोंके बीचमें रख दिया हँ- 

अध महां वारच अधि शिक्षाय ! कोर प्रभावशाकी वाणीको उसमें 

आश्रित किया ुं ! 

अप : वसानः सः भ्ुबनेषु अन्त: | कर्मोको धारण करनेवाला वद्द सब 
आ वरावात ! | भ्रुवनोंके अंदर गुप्त रद्दा द्व ! 

(१२) क उ तत्‌ चिकेत ? | कौन भक्का उसको जानता हैं ? 


३ हक 2 # 
शानोान्ट्रया दे [वषय। ९३ 


(८) 

(१३) अस्य पूरुषस्य मार्तष्क, [इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, 
ललाटं, ककाटिकां, कपल, |सिरका पिछका भाग, कपाल, 
हन्वोः चित्य, यः यतमः |ओर जाबढोंका संचय, आदिको 
प्रथमः चित्वा, दिये रुरोह, |जिस पहिछे देवने बनाया, ओर 


स्‍तर देवः कतमः: ? जो 2632 । चट गया; वद्द 
देव कानसा है ! 
(९) 


(२४) बहुला प्रिया5प्रियाणि, | बहुत प्रिय घोर अभ्रिय बातों, निद्रा, 
स्वप्न, सबा च-तन्द्रयः, आनं- | बाधाओं और थकावर्टों, भानंदों 
दान , नंदान्‌ च, उम्रः पुरुषः | और दृर्षोको प्रचंड पुरुष किस 


'कम्साद्‌ वद्दधति १ कारण पाता है ? 
( १० ) 
(२५) आतिः, अवारर्ति:, निक्रंति+, | पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति 
अमतिः पुरुषे कुतः नु ? मनुष्यमें कद्दांसे होती हे ? 


(२६) राखद्धिः, सम्दाद्ों: अ-वि- | पूणता, समृद्धि, अ-द्वीनता, बुद्धि, 

ऋद्धि!, मतिः, उादृतयः कुतः ? ' ओर उदयकी प्रवृत्ति कह्दांसे 

| होती है १ 

थोडासा विचार- मंत्र छः में सात इंद्वियोंके नाम कद्दे हैं | दो कान, 
दो नाक, दो भांख छोर एक मुख । ये सात ज्ञामके इंद्विय हैं। बेदमें 
अन्यत्र इनको द्वी (१)सप्त ऋषि, (२ ) सप्त अश्व, ( २े ) सप्त किरण, 
(8 ) सप्त आश्न, (५) सप्त जिद्दा, (६) सप्त प्राण भादि नामोंसे वर्णन 
किया है | उस उस स्थानमें यही अथ जानकर समंत्रका णर्थ करना चाहिये। 
गुदा जार मृत्रद्वारके जार दो सुराख हैं। सब मिलकर नो सुराख द्वोते हैं । 
ये ही इस शरीररूपी नगरीके नो महाद्वार हैं | मुख पृवंद्वार है, गुदा 
पश्चिमद्वार हे, अन्यद्वार इनसे छोटे हैं। ( इसी यूक्तका मंत्र ३१ देखिये ) 


९४ फेन उपनिषद्‌ । 


यद्यपि “ पूरुष ” शब्द ( पुर-वस्॒ ) उक्त नगरीमें वसनेवालेका बोध 
कराता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक द्वोता है, तथावि 
यद्दांका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरका ही समझना उचित है ।“' चतु- 
प्याद कार द्विपाद ” शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में छेना 
जावरयक द्वी हे, इस प्रचार अन्य मंत्रेमें लेनेसे कोई द्वानि नदीं हे, तथापि 
मंत्र ७ में जो वाणोका वणन है वद्द मनुष्यकी वार्णाका ही है, क्योंकि सब 
प्राणियों यह वाक॒शाक्ति वेखी नहीं है, जेसी मनुष्यप्राणीमें पणं विकसित 
द्ोगह दे । मंत्र ९, १० में “ मति अमाति !”! भादि शब्द मनुष्यक्रा ही 
वणन कर रहे हैं । इस प्रकार यद्यपि मुख्यत: सब वणन मनुष्यका दे 
तथाएि प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अथके बोघक हैं, दे सर्व सामान्य 
प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई द्वानि नहीं दे । 

मंत्र भाठमें “' स्वगेपर चढनेवाला देव कोनसा हैं ? ” यह प्रश्न 
अत्यत महत्वपण है । यह मनत्र जोवात्माका माग बता रद्रा हे । इस 
प्रश्षका दूसरा एक अनुक्त भाग है वद्द यद्द दे कि, “ नरकसें कोन गिर ज्ञाता 
है १ ” तात्पथे जीव खर्गमें क्यों जाता है ? भोर नरकमें क्यों गिरता है ? 

मत्र ९ भार १० में शच्छे मोर बुर दोनों पंलुअंकि प्रश्न हें ॥। (६१) 
आाप्रय, स्वप्न, संबाघ, तंद्रो, भारति, अवर्ति, निफ्लाति, क्षमति ये दाबद 
दोन अवस्था बता रहे हैं (२) बोर प्रिय, भानंद, नेदं, राढि, समृद्धि, 
भव्यद्धि, मति डांदति ये शब्द उच्च भवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानों में 
आठ आठ शब्द हैं क्र उनका परस्पर संबंध भी है। पाठक विचार 
करनेपर उस संबन्धकों जान सकते हैं | तथा-- 


( ३ ) रुधिर, प्राण, चारिउय, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न | 

का आस्म्त्नापां व्यद्धाद विपृज्ते; पुरुषृत। संस त्याय 
जाता; तात्रा अरुणा लाहनोस्ताम्रधम्रा ऊध्ची अवाच: पुरुष 
3तरथा।॥ ११॥ का आस्रन्सख्पमंदधात्‌ का मदहद्यान च नाम 


रुधिर, प्राण आदि | ९५. 


च।। गातु को अस्मिन्‌ कः केतु कश्नरित्रांणि पूरुष || १२॥ 

को अस्मिन्‌ प्राणमंवयत्‌ को अपान व्यानमु || समानमस्मिन्‌ 

को देवोडथिं शिक्षाय पूरुषे ॥१३॥ को अस्मिन्य॒ज्ञमदधादेकों 
देवोउथि पुरुष ।| को अस्मिन्त्सत्यं कोडनृत॑ कुतों मत्युः 
क॒तो5मर्तम्‌ ॥ १४ ॥ को अस्मे वासः परयेदधात्‌ को अस्या- 
युरकल्पयत्‌ ॥ बर्ल को अंस्में प्राय॑चछत्‌ को अंस्याकल्पय- 
ज्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 

(११) 

(२७) आस्मिन्‌ पुरुष वि-ख्त॒- | इल मनुप्यमें विशेष घूमनेवाले,. 
च्रतः, परु-चुतः, सिचु-स्ट्-[ सवंत्र घूमनेवाले, नदीके समान 
त्याय जाताः, अरुणाः , लोहहें- | बहदनेके किये बने हुये, लाछ रंग- 
नीः, ताप्नधूम्राः, ऊध्वाः, | वाछे, छोद्देको साथ छे जानेवाले, 
अवाचो:, तिरश्वो:ः, तीजाः | तांबेके घूर्रेके समान रंगवाले, 
अपः कः व्यद्धात्‌ ? ...... | ऊपर, नीचे, कोर तिरछे, वेगसे 

चलनेवाले. जलप्रवाद  ( भर्थाव 
रक्तके प्रवादद ) किसने बनाये हैं? 
( १२ ) 
(२८) अस्मिन्‌ रूप कः अदधात्‌ | इससें रूप किसने रखा है * 
(२९) मह्याने च नाम च कः |मद्दिमा ओर नाम ( यश ) किसने 


अद्धात्‌ ? ......---...--- रखा हे ? 
(३०) आस्मिन्‌ गातु कः ? ...... इसमें गति किसने रखी है ? 
(३१) कः केतु ? --.--------- ! किसने ज्ञान रखा है ? कोर 


(२२) पूरुद्दे चार्रत्राण कः अद - | मनुप्यमें चरित्र किसने रखे हैं ? 
- घात्‌ ? । 


ष्द केन उपनिपद्‌ 


१३) 
(३२) अस्मिन कः प्राणं अचयत ? | इसमें किसने प्राण चछाया हे ? 
(३४) कः अपानं व्यानं उ ९ किसने अपान ओर व्यानको लगाया है 
(३५) आस्मिन्‌ पूरुषे कः देवः| इस पुरुषमें किस देवने समानको 
समाने आधि शिक्षाय ? ... ठद्दराया हे ? 
( १४ 2) 


(३६) कः पक: देवः आंस्मन 
पूरुष यज्ञ अधि अद्यत्‌ ? 


फिस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ 
रस दिया है ? 


(२७) कः आस्सन्‌ सत्य ? _... कान इसमें सत्य रखता हे ? 
(२८) कः अन-ऋतम्‌ * ...... कान असत्य रखता हे ९ 
(२९) कुतः म्रत्यु:? ........- कद्दांसे म्व॒त्यु द्वोता है ? जोर-.._ 
(४०) कुतः अम्ठुतम्‌ ? ......... कदाँसे भमरपन मिलता हे | 
( १५ ) 
(४१) अस्मे चवासः कः परि-अद्‌- | इसके लिये कपडे किसने पहनाये 
घात ? .................. ... [हैं ? ( कपडे-शरीर ) 


(४२) अस्य आयः कः अकरप- |इकी भायु किसने संकल्पित को ? 
यत्‌ ? ........... 

(8३) असम वर्लं कः प्रायड्छत ? [इसको बक किसने दिया ? ओर--- 

(४४) अस्य जव॑ कः अकल्पयत ? इसका वेग किसने निश्चित किया दे? 


थोडासा विचार- मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाद किसने संचा- 
रित किया है ? यह प्रश्न है | प्रायः लोग समझते हैं कि शरीरमें रुघिराभि- 
सरणका तत्व युरोपके डाक्टरोने निकाला है । परंतु इस शअथववेदके 
मंत्रोंमें बह स्पष्ट ही डे | रुघिरका नाम इस मंत्रमें “' छाहिनीः: आपः ” 
है, इसका अथ “ ( लोह-नीः ) लोहेको अपने साथ ले जानेवाला 
( आपः ) जल ” ऐसा होता है | क्थात्‌ रुधिरमे जल दे भार उस्चके साथ 


कन सूक्त ९७ 


छोद्दा भी है | लोहा द्वोनेकि कारण उसका यद्द छाछ रंग हे । छोद्द जिससें 
है वह्दी “ छोहित ” ( छोह+हत्‌ ) होता द्वे। दो प्रकारका रक्त होता है एक 
४ अरुणाः आपः ' भथात्‌ लाल रगवाला भर दूसरा “८ ताप्न-धूम्रा 
आपः ” तांबेके जगके समान मलिन रंगवाला | पद्दिला शुद्ध रक्त है जो 
हृदयसे बाद्वर जाता दे जार सब शरीरमें ऊपर नीचे कोर चारों कोर 
व्यापता दे | दूसरा मलिन रंगका रक्त दे, जो शरीरमें ज्रमण करके मोर 
चहांकी शुद्धता करनेके पश्चात्‌ हृदयकी क्र वापस जाता दहै। इस प्रका- 
रकी यह आश्च यंकारक रुघिराभिसरणकी योजना किसने की है, यद्द प्रश्न 
यहां किय॑ं। है । किस देवताका यद्द काय है ? पाठकों सोचियें । 
मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है कि, ' मनुष्यमें सॉंदय, महत्व, यश, प्रयत्न 
शक्ति, ज्ञान ओर चारित्रय किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ? ” हस 
मत्रके '' चरित्र !” शब्दका अथ कट्ट लोग “ पांव ” ऐसा समझते हैं, परंतु 
इस मंत्रके पूर्वापर संबंधसे यद्द अथ ठीक नद्दीं दिखाई देता । क्योंकि 
स्थूल पांवका वणन पह्िले मंत्रमें दोंचुरा हे | यहां सक्ष्म गुण्चमाका वणेन 
चला है | तथा मद्दिमा, यश , ज्ञान जादिके साथ चारित्रप (.ाप्वा३०८) 
ही अर्थ दीऊ दिखाई देता है । 
मंत्र १० में ' बासः '” शब्द “ कपड़ों ” का वाच हे । यहां जीवात्मा 
के ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध है, धोतो आदिऋका नहीं। 
प्रीमरूगवद्गीतामें कद्दा है कि-' जिस प्रकार भनुष्य पुराने वस्तोंको छोड- 
कर नये गअ्रद्दण करता है उसी प्रकार शरीरका स्वामी भात्मा पुराने शरीर त्याग 
ऋर नये शरीर घारण करता है ( गीता, २।२२ ) ” इसमें शरोरकी तुछूना 
कपडेोंके साथ की हैं | इस गाताक शछोकमें * चासांसि ” अयथात्‌ ' “घास:” 
यही शब्द है, इसलिये गीताकी यद्दध कल्पना हस भथववेदके मंत्रसे ली 
६ है। कई विद्वान्‌ यहां इस मंत्रमें “ वास: ”! का अर्थ “' निवास ” करते 
हैं. परतु '' परि-अद्धयात ( पहनाया ) ” यह क्रिया बता रही है कि 
यहां कपडोंका पद्नाना कभीषट है ।हस भात्मापर शरीररूपी कपडे 
किसने पहनाये ? यद्दध इस प्रशक्नषका सीधा तात्पर्य है । 
9 (केन, उ.) 
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(४ ) मन, वाणी, कमे, मेधा, अद्धा तथा बाह्य जगत के 
विषयमं ग्रश्न । 
( समाष्टे व्यशिका संबंध » 
केनापो अन्वंतनुत केनाहरकरोंद्‌ रुचे ॥ उपसे केना- 
॥ 

न्वेद्ध केने सायंभवं दंदे ॥ १६।। को अस्मिन्‌ रेतो नन्‍्यद- 
धात्‌ तन्‍्तरातायतामितिं ॥ मेधां को अस्मिन्नष्योहत्‌ को 
षाण को नृता दधों ॥ १७॥ केनेमां भूमिमो्णात्‌ केन पर्षे- 
भवदिवम्‌ ॥| केनामि महा पतान केन कमोाणे पूरुष: 
॥ १८॥ केन॑ पुजन्यमन्वेति केन सोम॑ विचक्षणम्‌ ।। केने 
यज्ञ च श्रद्धां च केनास्मिन्निद्दितं मन। ।। १९ ॥। 

(१६ ) 
(४५) केन आपः अन्वतनुत ? | किसने जक फेलाया 
(8३) केन अहः रुच अकरोद ? | किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया ? 
(89) केन उषसे अनु ऐंद्ध ? ... | किसने उषाको चमकाया : 
(४८) फेन सायंभवं ददे ? ... | किसने सायंकालछ दिया है 

( १७ ) 
(8९) तन्तुः आ तायतां इति,| प्रजातंतु चक॒ता रद्दे इसलिये, इसमें 


अस्मिन्‌ रेतः कः नि-अद- वीय किसने रख दिया दे : 
घात्‌ 7 


(५०) आस्मन्‌ मेथां कः आधि- इसमें बुद्धि किसने लगा दी है : 
ओंहत्‌ ? ... है 

(५१) कः बाण! , | किसने वाणी रखी हें ? 

(५२) कः रतः दधो ? ......... किसने नृत्यका भाव रखा हे 
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९ १८ ) 
(५३) केन इमां भूमि ओोणोत ? | किसने इस भूमिको भाच्छादित 
| किया है : क्‍ 
(५४) केन दिवे पर्यमवत १ ... | किसने धुछोकको घेरा है ? 


(५५) केन मह्ना पर्वेतान अमि ? | किसने महत्वसे पद्ठाडोंको ढंका दे 
(५६) पूरुषः केन कर्माणि ? पुरुष किससे कर्माको करता हे ? 


( १९ ) 
(५७) पञ्ञन्यं केन अन्वेति ? ...। पजन्यको किससे प्राप्त करता दे : 
(५८) विच क्षणं सामं कन ? ...!| विलक्षण सोमको किससे पाता दे ? 
(५९) फेन यज्ञ च श्रद्धांच ? ... किससे यज्ञ भोर श्रद्धाक्रो प्राप्त 
करता है : 


(६०) आस्मिन मनः केन निहित? इसमें मन किसने रखा दे? 

थोडासा विच्ञार-- मंत्र १५ तक ब्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध 
प्रश्न द्वो रद्दे थे, परंतु शब मंत्र १६ से जगतके विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे 
हैं, इसके भागे संत्र २३५ भोर २२ में समाज्ञ ओर राष्ट्रके विषयमे भी प्रश्न 
का जांयगे । तात्पय इससे वेदकी शैेलीका पता छगता है, ( १ ) भध्यात्ममें 
व्यक्तिका सबन्ध, ( २ ) भधिभूतमें प्राणिसम ष्टिका भर्थाव्‌ समाजका संबन्ध 
झोर ( ६ ) भधिदेवतम संपूण जगत्‌का संबन्ध द्वे। वेद ब्यक्तिसे प्रारंभ 
करता दे भोर चलते चलते संपूर्ण जगत्‌का ज्ञान यथाक्रम देता द्वे। यही 
वेदकी शेली हैं । जो इसको नद्दीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी 
संगति नहीं जाती | इसलिये इस शेलीको समझना चाहिये । 

वेद समझक्षता दे कि, जेसा एक अवयव द्वाथ पांव कादि शरीर 
के साथ जुडा हैं, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुभा दें 
भौर समाज सपूण जगतके साथ मिला द्वे। ' व्यक्ति समाज ओर 


जगत ” ये अलग नहीं धो सकते । द्वाथपांव भादि श्रवयव जेसे शरीरमें 
ज 
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हैं, उसी प्रकार व्यक्ति ओर कुटुंब समाजके साथ लगे हैं ओर सब प्राणि- 
योंकी समष्टि संपूर्ण जगत्‌म संऊूस द्ोगई दे । इसलिये तीनों स्थानोमे 
नियम एक जैसे द्वी हैं। 


त्वष्टा ) विश्वेदेंव इंद्र / अंगम्ि , 
नारायण |आदिदेव, | मरुतः वायु / / अधिदेवत 
( वि-भूति ), / / ( परमेष्ठी ) 
| स्‍ 
_  फ/७फ्् ्र  ररररररर॒र॒रछऑक्‍फऊफछफछछखछ#छ छ#छ#छ#छ###/ 
विश्व ! । जगत्‌ 
्/ | / 
व हैँ 
राष्ट्र ! सम्राज 
वेश्वानर अधिभूत 
( सं-भूति ) / ( प्राणासमष्टि ) 


( अ-स-भूति )नर | अ्यक्ति | अध्यात्म ( व्या्ट ) 


4 4 ७2 
4 नजै? 3 
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सोलद्दवे मंत्रम “आप, अहः, उषा, सायंभव'”? ये चार शब्द क्रमशः 
बाह्य जगत्‌र्म “ जल, दिन, उषःकाल ओर सायकाल ” के वाचक 
हैं, तथा ब्यक्तिके शरीरम “ जीवन, जागृति, इच्छा और विश्वांति ” के 
सुचक हैं । इसलिये इस सोलद्दवे मेन्नरका भाव दोनों प्रकार समझना 
उचित दे । ये चार भाव समाज ओर राष्ट्रके विषयमें भी द्वोते हें, सामाजिक 
जीवन, राष्ट्रीय जाग़ति, जनताकी इच्छा घोर लोकोंका काराम, ये भाव 
सामुदायिक जीवनमें द्व। पाठक इस प्रकार इस संन्नका भाव समझें । 

मंत्र १७ में फिर वेयक्तिक बातका उल्लेख है । प्रजाततु अर्थात्‌ संर्तातिछा 
तांता ( धागा ) दुट न जाय, इसलिये शरीरमें वीय द्वे। यह बात यहा 
स्पष्ट कद्दी दे । तैत्तिरीय उपनिषदूमें “ घ्ज्ञातन्तुं मा व्यवच्छेत्खी। । 
पा पूचिय कि है। बा कद त कोड । यह उपदेश दे । वही भाव 
खोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तत्न संतति उत्पन्न 4 है कि विश है सादा 
ये मी रुूरनेके लिये द्वी है । इस- 
लिये कामोपभोगके भांतेरंकमें वायका नाश नद्ीौीं करना चाहिये, प्रत्युत 
उप्तको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेसे दी खर्च करनाचादिये | 
इसी सूक्तमें भागे जाकर मंत्र २९ में कद्देंगे कि “ जो बह्मकी नगरीको 
जानता है उसको ब्रह्म ओर इतर देव उत्तप्न इंद्रिय, दौध॑ जीवन 
ओर उत्तम संतति देते दे । ” डस मंत्रके अनुसंधानमें हल मेत्रके प्रश्रको 
देखना चादिये | वंश अथवा कुछका क्षय नहीं द्वोना चादिये, घोर संततिका 
क्रम चलता रद्दना चाहिये; इतनाद्दी नहीं परंतु ' उत्तरोत्तर संततिम 
शुभ गुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये ।” इसलिये उक्त सूचना दो है। अज्ञानेी 
लोक वीयका नाश दुव्यंसनोंमें कर देते हैं, और उससे झपना और कुलका 
घात करते हैं; परंतु ज्ञानी छोक वीयंका संरक्षण करते हैं. भोर सुस॒तति 
निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संवधन करते हैं । यही धार्मिकों 
क्षोर धार्मिकोंसें भेद है । 

इसी मंत्रमें “ बाण ” शब्द “बाणी”' का वाचक ओर ८“ 


६ 32% [पे नुतः ! शबद्‌ 
नाख्य ” का वाचक है। मनुष्य जिस समय बोलता द्देउ 


स समय हात 
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पाँवसे कंगोंके विक्षेप तथा विज्ेष प्रकारके आविर्भाव करता हैं। यही 
“४ ज्त्‌ ” हे । भाषणके साथ मनछे भाव व्यक्त करनेके लिये छ्षगोंके विशेष 
भापिर्भाव द्ोने चाहिये, यद्द भाशय यहां स्पष्ट व्यक्त द्वोरद्या हें । 
मंत्र १८ में जगतके विपयमें प्रश्न है। भूमि, चुकोक मोर पर्वत किसने 

ब्यापे हैं ? शर्थात्‌ व्यापक परमात्मा सब जगतमें व्याप्त द्वो रद्दा हे, यद्द 
इसका उत्तर कागे मिक्कना है। व्यक्तिसें जेसा आत्मा है, चेसा संपूण 
जगतमें परमात्मा विद्यमान है । पुरुष शब्दसे दोनोंका बोच द्वोता है। 
व्यक्तिसें जीवात्मा पुरुष हे जोर जगतमें परमात्मा पुरुष है। यद्द भात्मा 
कम क्यों करता है? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुवा है । 

॥॒ मंत्र १९ सें यज्ष करनेका भाव तथा शअ्रद्दाका श्रष्ट भाव मनुष्यमें 
कंसा जाता है, यह प्रश्न है | पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि 
इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका अष्ठत्व है । ये भाव मनमें रहते हैं, भोर 
मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है । तथा--- 


है ( ५) ज्ञान ओर ज्ञानी । 

... ऊन श्रो्रेयमाप्तोति केनेमे परमेषप्ठिनंस्‌ | केनेम- 
मत्नि प्रुपः केन॑ संवत्सरे म॑मे | २० ॥ अकह्म श्रोत्रियमा- 
भाति बल्लेम प॑रमेप्ठिनंय ॥ अक्षेमम॒र्मि प्रुषो अरक्म संवत्सर 
ममे ॥ २१॥ णए ० 
( २१० ) 


दि च्सी वि 
१ ) फैन थ्रोत्रियं आप्रोति ? किससे ज्ञानीको प्राप्त करता हे ? 
ड्‌ 


! ) फैन इस परमेप्ठटिनमस १... किससे इस परमात्माको प्राप्त करता 
_ है . है? 
( ३३ ) पूरुषः केन दम आये ?... मनुष्य किससे इस कआमको प्राप्त 
करता है ? 


० छ ० ० 
( ३8 ) केन संचत्थरं मम्ते ? ... किससे संचत्सर -कालऊ को मापता है । 


शान और ज्ञानी | १०३ 


(११) 
ज्ञह्ष श्रीज्षियं आप्नोति | ... ... ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । 
ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम | -.. ...--« | ज्ञान इस परमाश्माको प्राप्त करता है। 
पुरुषः त्रह्म इम अश्लिम्‌। .....- मनुष्य ज्ञननसे इस शक्षप्निकों प्राप्त 
। करता हे ? 
ब्रह्म सवत्सर ममें । ......... न ही काऊको मापता है । 


थोडासा बिचार-- मत्र २० में चार प्रश्न हैं भोर उनका उत्तर मंत्र 
२१ में दिया है | भ्रोत्रियको कृध्ा प्राप्त किया जाता है? गुरुझ्नो किस 
रीतिसे प्राप्त करना है ? इसका उत्तर ' ज्ञानसे द्वी प्राप्त करना चाहिये-। ?! 
अर्थात गुरु पद्दचाननेक्रा ज्ञान शिष्यमें चादिये। णमन्यथा ढोंगी धतंके 
जालमें फंस जाना भधभष नहीं है । 
परमात्माछो केसे प्राप्त किया जाता है १ इस प्रश्नक्ता उत्तर भी “ज्ञानसे” 
ही दे, ज्ञानसे द्वी परमात्माका ज्ञान द्वोरा है । “ परमेष्ठी ” शब्दका भर्थ 
'* परम स्थानमें रहनेवाका भात्मा ” ऐसा है। परेसे परे जो स्थान है, 
उसमें जो रद्दता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है । ( १) स्थूछ, ( २) सूक्ष्म, 
(३ ) कारण भोर ( ४ ) मद्दाकरण, इससे परे वद है, इसलिये उसको 
€ परमेष्ठों ”” शिवा “ पर-तमे-ह्ठी ”' परभाध्मा कद्दते हैं । इसका पता 
ज्ञानसे दी लगता है | सबसे पह्िंके अपने ज्ञानसे सदगुको प्राप्त करना 
हे, तत्पश्चात्‌ उस सद्गुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठो परमात्माकों 
जानना हे । 
तीसरा प्रश्न “ भ्रप्नि कंसा प्राप्त द्वोता हे !? यह है, यहां '“अप्लि'” शब्दसे 
सामान्य “ आप्लञेय भाव ” लेना उचित हे ।|ज्षानाप्नि, प्राणाक्‍प्नि, शारमाप़क्‍्लि, 
ब्रह्म।स्ति भादि जो सांकेतिक भम्रि हें, उनका यहां बोध लेना चाहिये । क्यों- 
कि गुरुछा उपदेश ओर परमात्मज्ञानके साथ संबन्ध रखनेवाले तेजके भाव 
हा यहां अपेक्षित हैं । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाल ज्ञानसे दी 
प्राप्त हवाते हैं । 


१०७ केन उपानिषद । 


चोथा प्रश्न संवत्सरकी गिनतोके विषयमें हे | संवत्सर ' यपे ” का नाम 
है । इससे “ काल ” का बोध द्वोता हे | इसके भतिरिक्त “संे-वत्सर 
का णर्थ ऐसा द्वोता है छ- ( सं सम्यक्‌ वसति वासयति वा स सं-वत्सरः ) 
जो उत्तम प्रकार सवेत्र रद्दता है और सबको उत्तम रीतिसे वसाता है वहद्द 
संवत्सर कद्दछाता है। विष्णुघ्तदसख नाममें संवत्सरका आर्थ सर्वेव्यापक 
परमात्मा किया है। “ खम्यक्‌ निवास ” इतना ही अर्थ यहां अपेक्षित 
है| सम्यक निवास अर्थात्‌ उत्तम प्रछारसे रहना सद्दना किससे होता हे ! 
यद् प्रश्न है । उसका उत्तर “ ज्ञानसे ही उत्तम निवराप दो सकता है 
अर्थात्‌ ज्ञानसे दी मनुष्य अपना वेयक्तिक ओर सामुदायिक कतंब्य जानता 
हे, आर ज्ञानसे द्वी उस कतेव्यक्ना पालन करता है, तात्पये व्यक्ति, समाज 
भर जगतूमें उत्तम शांतिक्की स्थापना उत्तम ज्ञानसे द्वी द्वोतो है | ज्ञान द्दी 


सबकी सुस्थितिका हेतु है । इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्व 
चणन किया है | 


ज्ञान गुण आत्माका दहोनेसे यददां ब्रह्म शब्दसे भात्माका भी बोध होता 
हे, भोर भाव्माके ज्ञानसे यद्द सब द्वोंता है, ऐप्ता भाव व्यक्त होता हैं। 
क्योंकि ज्ञान भासमासे प्रथक नहीं हे। इसीकिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, 
भात्मा, परमात्मा, परव्रह्म भादि अर्थ हैं । 


(६ ) देव और देवजन। 
केने देवा अल क्षियति केन दैव॑जनीबिशः ॥ 
केनेदमन्यन्क्षत्रं केन सत्‌ क्षत्रमु॑च्यते ।। २२ ॥ त्रह्म॑ देवों 
अर्स क्षियति ब्रह्म देव॑जनीविंशं! ॥ बअश्ेदमन्यन्नक्षतर 
त्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ।। २३ | 


े 


देव ओर देवजन । १०५ 


(२२ ) 
(६५) केन देवान्‌ अजु क्षियाति ? | किससे देंचोंको अनुकूल बनाकर 
वसाया जाता दे ? 
(६६) कन देव-जनीः विश्ः ? | किससे द्ब्यिजन रूप प्रजाको झनु- 
कूल बनाकर वसाया जाता है? 
६७) केन सत््‌ क्षत्र उच्यत ? [किससे उत्तम क्षात्र कद्दा जाता है £ 
(६८) केन इृद्‌ अन्यत्‌ न-क्षद्रा म्‌! | किससे यद्द दूसरा न--क्षत्र हे ऐसा 


कद्दते हैं ? 
(९२३ ) 
ब्रह्म दवान अनु क्षियांत |. #««« । ज्ञान द्वी देवोंको अनुकूल बनाकर 
वसाता है । 
ब्रह्म देंव-जनीः विशः । ००० ज्ञान दी दिव्यजन रूप प्रजाकों नु- 
,.._ कूल बनाकर वसाता हैं । 
ब्रह्म सत्‌ क्षत्र उच्यते ।..... ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कद्दा 
| जाता है । 
बह्म इदे अन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ | ... | ज्ञान यह दूसरा नलक्षत्र है । 


थोडासा विचार--- मंत्र २२ में “ देव ” शब्दके तीन शर्थ हें- (१) 
इंद्रियां, ( २) ज्ञानी शूर भादि सज्ञन, (३) भोर भप्निदद्र भादि देवतायें। 
ये भर्थ लेकर पहिले प्रश्चका भथ करना चादिये। देवोंको भनुकूल बनाना 
ओर उनझो उत्तम स्थान देना, यद्द किससे द्वोता है यद्द प्रश्ष है। इसका 


है 


निम्न प्रकार तात्पय दे ( १) आध्यात्मिक भाव ( ब्यक्तिके देद्दमें ) -- 
किससे हइंद्वियों अवयवों कोर सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता हैं! 
मार किपघसे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपुवंक निवास होता हे ? इसका 
उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंकों भनुकूछ बनाया जाता है भोर उनका निवास 


उत्तम स्वास्थ्यपूवक होनेकी व्यवस्था की जातो है | (२) आधिभोतिक 


/ 


१०६ कन उपनिषरद। 


भाव -- ( राषटके देदमें ) - राष्ट्रमें देवोंका पंचायतन होता है। एक “ ज्ञान-- 
देव ” ब्राह्मण द्वोते हैं, दूसरे “ बल-देव ” क्षत्रिय द्वोते हैं, तीसरे ' घन- 
देव ” वह द्वोते हैं, चोथे “ कर्म-देव ' झूद द्वोते हैं, पांचवे “ बन- 
देव !! नगरोंसे बाहर रहनेवाले द्वोते हैं । इन पांचोंके प्रतिनिधि जिस 
समभामें होते हें, उस सभाको “' पंचायत !”' जथवा पंचायतन कद्दते हैं 
भोर उस सभाके सभासदोंको “ पंच ?” कद्दते हैं | ये पांचों प्रकारके देव 
राष्टपुरुपके शरीरमें भनुकूछ बनकर किससे रद्दते हैं ? यद्ध॒प्रश्षका तात्पय॑ 
है।“ ज्ञानसे दी सब्र जन नुकूल व्यवद्दार करते हैं, और ज्ञानसे दी 
भबका योग्य निवास द्वोता हैं। ” यद्द उक्त प्रश्नषका उत्तर है । राष्टरमे 
ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठोक व्यवहार होता है। इन दोनों मंत्रों में 
“ देव-जनीः विशः ” ये शब्द हैं, इनका शण॒र्थ 'देवले जन्मी हुई भजा 
ऐपा द्ोता है । भर्थात्‌ सब प्रजाजनोंकी उत्पत्तिका द्वेतु देव है। पद 
भव संतान देवकी है। तात्पर्य कोई भी झपने जापको नीच न समझे शोर 
दूधरेको भी हीन दीन न मानें, क्पोंकि सब छोग देवताले उत्पन्न हुये 
८, इसलिये 9४ हैं कोर समान हैं | इनकी उन्नति ज्ञानले दोती है । (३) 
आधदवचिक भाव < ( जगतमें )-८ भप्नि, विद्यव्‌ , वायु, खूर्ये जादि घब 
दवताक्षोंको अनुकूछ बनाना किससे होता दे ? और निवासके लिये उनसे 
लद्ायता किससे मिछतो है । इस प्रश्नका उत्तर भी “ शानसे यह सब 
हांता हू, ” यहदी है | ज्ञानसेद्दी भूमि, जल, तेज, वायु, ख्ूय जादि देवता- 
ओोंकी जनुकूछता संपादन की जाती है जोर ज्ञानसद्दी अपने सखमय 
निवासके लिये डनझ ी सद्दायता ली जाती है। कथवा जो ज्ञान खरूप 
परन्नह् हे बद्दी सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनों स्थानोंमें लर्थ इस प्रकार 
होता है । यहां भी ब्रह्म !” शब्दसे ज्ञान, ात्मा, परमात्मा भादि अथ 
माने जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रद्दता है। 
दूसर प्रश्नमें “ देव जनी: विशः ” भर्थात्‌ दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल 
बनकर किस रीतिपते सख पूणे निवाप्त करती है, यद्दध भाव हे | इस विषयर्में 


देव ओर देवजन । १०७ 


पूर्व स्थलमें छिखादी दे । इस प्रश्नका उत्तर भी 'झानसे यह सब द्वोता 
है, ' यद्दी है । 


तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि “ खत्‌ क्ष-त्र” उत्तम क्षात्र किससे द्वोता 

है ? क्षततों भर्थात्‌ दुःखोंसे जो त्राण अर्थात्‌ रक्षण किया जाता है, उसको 

त्र कद्दते हैं। दुःख, कष्ट, क्ाापत्ति, द्वानि, अवनति भादिसे बचाव 

करनेकी शक्ति किप्से भ्राप्त द्वोती दे, यद्द प्रश्न है। इसका उत्तर “ जञानसे 

चह शाक्त भाता है ” ग्रद्दी है । शानथ सब कष्ट दूर द्वोते हें यह्‌ू॒ बात 
जेसी व्यक्तिमें वसीद्दी समाजमें भर राष्टरमें बिछकुछ सत्य है । 


“ दूसरा न-क्षत्र किससे होता हे ? ” यद्द चोथा प्रश्न है। यद्वां “ ज्ञ- 
लत ”! शब्द विशेष जथसे प्रयुक्त हुना है। नाकाशमें जो ताराशण हैं 
उनको “ नक्षत्र ” कद्दते हैं, इसलिये कि वे ( न क्षरन्ति ) भपने स्थानले 
पतित नहीं द्वोते । अर्थात्‌ अपने स्थानले पतित न द्वोनेका भाव जो “ ज्- 
क्षञ्म ”' शब्दमें है वह यहां भभीष्ट है। यद्द क्रर्थ लेनेते उक्त प्रश्नक्ता 
तासपये निम्न प्रकार द्वो जाता है, “ किससे यद्द दूसरा न गिरनेका सदगुण 
प्राप्त होता, है 2” इसका उत्तर ' ज्ञानसे न पिरनेका सदगुण प्राप्त द्वोता 
है ” यह है| जिपके पास ज्ञान होता है वद्द भपने स्थानसे कभी गिरता 
नहीं | यद्द जैस्ता एक व्यक्तिमें सत्य है वेधा द्वी समाजमें मोर रा्रमें भी है । 
मर्थात्‌ ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐपा विछक्षण सामथ्य प्राप्त द्ोता है 
कि वह व्यक्ति कभी स्व॒कोय उच्च अवस्थासे गिर नद्दीं सकता | तथा जिस 
समाज ओर राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रद्देगा वद्द सम्राज भो कभी जवनत नहीं 
द्दो सकता । 


इन मंत्रोंमें व्यक्ति भोर समाजडी उन्नतिके तत्व उत्तम प्रकासे कहे 
हैं | ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंद्रिय, राष्टके पांच द्वी जन उत्तम णवस्थामें 
रहते हैं, प्रजाभोंका भभ्युद्य द्दोता हे, उनमें दुःख दूर करनेका सामथ्य 
आाता है मोर ज्ञानके कारण वे कभी क्षपनी अ्रष्ट अवस्थासे गिरते नहीं। 


१०८ केन उपनिषद्‌ । 


यहां ज्ञान वाचक बक्ष शब्द है, यद्द पूर्वोक्त प्रकार द्वी ज्ञान, आत्मा, 
परमात्मा, परकब्रह्म ”? का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें दी रद्दता हे ! 


( ७ ) अधिदेवत । 
केनेयं भूमिविंहिंता केन चोरुत्तरा हिता ॥ केनेद- 
0 जज ० न ० ब 
शैध्व तियक्चान्तरिक्ष व्यचों हितम ॥ २४७ ॥ बअ्रह्मणा 


# कर कर (९ ८ ८5ऐ 
भामरबीहिता ब्रह्म द्योरुत्तरा हिता ॥ ब्रह्मेदमध्चे तिये- 


फ्चान्तारक्ष व्यचों हितम ॥ २५ ॥ 


६ २४ 2 
( ६९ ) केन इय॑ भूमि: विहिता ? ' किसने यद्द भूमी विशेष रीतिसे 
| रखी दे ५ 


हि. ५ छ 
(७०) गे था: उत्तरा हिता ? | किसने घुलोक ऊपर रखा हे ? 
(७१) कैन इदं अत्तरिक्ष ऊष्वे, [किसने यद लंतरिक्ष ऊपर, तिरछा 
तयक्‌, व्यचः, च हितम्‌ ? |! भौर फेला हुआ रखा है ! 


(१५ ) 
प्रहमणा भूामेः विहिता। ...... ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी हें। 
ब्रह्म द्यो: उत्तरा हिता। ...... ब्रह्मने द्योक ऊपर रखा हे । 
नहा इद्‌ अंतरिक्ष ऊध्बे, तियेक्‌, | बह्मने ही यद्द छ्षंतारेक्ष ऊपर 
व्यचः से हितम्‌ | ......... तिरछा, ओर फेला हुआ रखा हे । 
थाडासा विचार--इस प्रश्नोत्तरमें त्रिकोकीका विषय क्रागया है, 
इसका विचार थोडासा सूक्ष्म दृष्टिसे करना चादिये। भूलोक, णेतरिक्ष- 


लोक ओर चूलोक मिलकर त्रिकोकी द्ोती है । यद्द व्यक्तिमें भी द्वे ओर 
जगत्‌ में भी दे । देखिये... 


अधिदेवत १०९ 


। 
खः । ( ब्रह्म 
खगेः: : सिर । ज्ञानी लोक झुलोक 
| ०८ ० ० 
' मस्तिष्क मंत्रिमंडल ' नभोमेडल (सूये ) 
थः ( क्षत्र 2 
भुवः छाती और | झूर लोग अंतरिक्ष 
ह्द्द्य लोक सभा ( वायु, ) इन्द्र 
___ सामेति. |... 
|. ( विशः ) 
भूः ! नाभिसे गुदा- जनता प्थ्वी 
. तकका प्रदेश, ़ प्रजा ( अमप्नि ) 
.. पांव घनी ओर कारीगर लोग 
लाक | व्यक्तिमें राष्ट्रम जगतूमें 
| रूप । रूप रूप 


मंत्र २४ में पूछा है कि, प्थिवी, अतरिक्ष, भर धुकोकोंको अपने अपने 
स्थानमें किसने रखा है: उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त ठोनों लोकों को 
त्रह्मने अपने खपने स्थानमें रख दिया है । उक्त कोष्टकसे तीनों छोक 
व्यक्तिमें रा्ट्रमं झोर जगतमें कहां रद्दते हैं, इसका पता छग सकता है। 
व्यक्तिमें सिर, हृदय छोर नाभिक्रे निचछा भाग ये तीन लोक हैं, हनका 
घारण आत्मा कर रहा द्वे। शरीरमें शघिष्ठाताजो अमृत भाग्मा है वद्द 
शरीरस्थ इन तीनों कंद्रोंको घारण करता है कोर वद्ांका सब काये चलाता 
है। भमूत राजशक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी सुरक्षितता करती है। तथा नमूत 
ब्यापक ब्रह्म जगतकी त्रिलोकीकी धारणा कर रहा है । 


इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूच मंत्रमिं किये सभी प्रश्न संगृुद्वीत द्वो गये 
हैं ।यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें घरना चाहिये कि पद्दिले दो मंश्रोंमें 
नाप्तिके निचले भागोंके विषयसें प्रश्न हैं, मंत्र ३से५ तक मध्यभाग 


११० केन उपनिषद्‌ । 


झोर छातीके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न है । 
इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तिकी त्रिकोकीके विषयमें स्थूछ दारीरके संबंध 
हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति शोर भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सवे 
दरीरमें ब्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यहा, 
ज्ञान ओर चारिध्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र 
१४ कोर १५७ में जन्म र॒त्यु झाविके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में सतत 
वीये आदिके प्रश्न हैं । ये सब मंत्र ब्यक्तिके शरीरमें जो त्रिकोकी है 
उसके संबंध हैं । उक्त मंत्रोंड्ा विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट दो जाती 
है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता रछम जायगा कि वेदने स्थूऊसे 
स्थूल पांवसे प्रारंभ करके केसे सूक्ष्म भाव्मशक्तिके विचार पाठकोंके 
मनम उत्तम रीतिप्ते जप्ता दिये हैं । जड दरीरके मोटे भागसे प्रारंभ 
करके चेतन आत्मातक अनायाससे पाठक भागये हें |]! केवल प्रश्न पूछ- 
नेसे दी पाठकोंम इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है।यह खूबी केवल 
प्रश्ष पूछनेकी और प्रश्नोंके क्मकी हे । 


चोवीसवे मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यद् त्रिछोकी किसने धारण की है । 

इसका उत्तर र५वे मंत्रमें हे कि, “ब्रह्म दी इस त्रिकोकीका चारण करता 
रे कस. हम, ९ 

है।' क्षथोत्‌ शरीरकी त्रिकोकी शरोरके अधिष्ठाता भात्माने घारण की हे, 


यह ! आध्यात्मिक भाव ” यहां स्पष्ट हो गया है| इस प्रकार पचास 
प्रश्नोंका उत्तर इध् एक ही मंत्रने दिया है । 


अन्य मंत्रमिं (मंत्र १६, १८ से २४ तक ) जितने प्रश्न पूछे द्द डनके 
८८ आधिभोतिक ” झोर “ आधिदेविक ” ऐसे दो द्वी विभाग होते हैं, 
इनका वंय्याक्तिक भाग पूर्व विभागमें झा गया है। इनका उत्तर भी २७ 
वा मंत्र द्वी दे रद्दा है। भथोत्‌ सबका घारण “ ब्रह्म !' द्वी कर रह्दा हे 
तात्पय संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही “ब्रह्म ”' शब्द समाया है । 
प्रक्षके अनुसार " अह्म ” शब्दके धर्थ “ज्ञान, क्ाात्मा, परमात्मा, परत्रह्म ” 
भादि दो सकते हैँ । इसका लंबंध पूर्व स्थानमें बताया दी है । 


त्रह्म प्राप्तिका उपाय !्श१श 


ब्यक्तिमें मोर जगवमें जो “ प्रेरक ”” है, उसका “ ब्रह्म ”” शब्दसे द्स 
प्रकार बोध द्वोगया । परंतु यद्द केवछ शब्दका द्वी बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव 
नहीं है। राब्द्स बोध द्वोनेपर मनमें चिंता उत्पन्न द्वोती है फ़ि, इसका 
प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है? हमें शरीरका झान 
द्वोता है, भोर बाह्य जगत्‌को भी भ्रत्यक्ष करते हैं, परतु उसके कतयामीः 
प्रेरककी नहीं जानते || उसको जाननेका उपाय निम्न मंत्रमें कद्दा है-- 


(८) बह्म ग्राप्तिका उपाय। 
(व ९ ९९ ० 

मुधानमस्य संसीव्याथंबों हर्दयं च यत्‌॥ मस्ति- 

प्कांदुध्वेः प्रेरंयत्‌ पवरमानो5थिं शीषतः ॥ २६ ॥ 

(१६ ) 

अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत्‌ च' क्ष-धथवों अर्थात्‌ निश्चवक योगी क्पना: 
हृद्ये, ससीबव्य; पर, भोर जो हृदय हैं, उसका 

|. झापसमें सीकर;-- 


प्राण सिरके बीचमें, परंतु मस्तिष्क. 
के ऊपर, प्रेरित करता है । 


प्रमानः शीर्षेतः आधि, मात्ति- 

प्कात्‌ ऊध्चेः प्रेरयत्‌ । 

थोडासा विचार--इस मंत्रम अनुष्ठानकी विद्या कद्दी दे।यद्दी 
अनुष्ठान हैं जो हि, भात्मरूपका दशन करता है। सबसे पद्दिली बात है 
८ अथर्वा ” बननेकी । “ क्ष-थवा ” का क्षर्थ हे निश्चक | थर्व का अर्थ है 
गति अथवा चंचकछता । यद्दध सब प्राणियोंमें द्वोती हे । शरीर चंचल है, 
उससे इंद्रियां चचल हैं, किसी एक स्थानपर नद्दीं ठद्वरती। उनसे भी 
मन चंचल है, हस मनकी चंचलताकी तो कोई दृदद्दी नहों है | इस प्रकार 
जो चंचछता है उसके कारण आतव्मशक्तिका भाविभाव नहीं द्ोता | जब 
मन, इंद्वियां भोर धारीर स्थिर द्वोता है, तश्र भात्माकी शक्तेित विकसित 
द्वोकर प्रकट द्वोती है । 


१११ फेन उपनिषद्‌ । 


आसनोंके भम्यासस शरीरकी स्थिरता होती है, ओर शारीरिक छवारोग्य 
आघ्त धोनेके कारण सुख मिलता हैं। ध्यानसे इंद्वियॉँकी स्थिरता द्वोती 
है भोर भक्‍तसे मन शांत होता है । इस प्रकार योगी अपनी चचछताका 
निरोध करता है। इसकछिये इस योगीको '' अ-थर्वा ” कर्थात ''निश्वल 
कहद्दते हैं | यद्द निश्चकता प्राप्त करना बड़े दी क्षभ्यासका कार्य है| सुगम- 
तासे साध्य नहीं द्वोती | सालोसाल निरंतर झौर एक निष्ठासे प्रयत 
करनेपर मनुष्य “ अ-थर्वा ”' बन सकता है। इस भथवोका जो वेद हे वद्द 
मथर्वे वेद कहछाता हे। दरएक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये दर- 
एकके कामका भी क्षथव वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद “ सद्दाध-स- 
स्कमे-सदुपासना ” रूप धोनेसे सब छोकोंके छिये ही हैं। इसलिये वेद 
को “ न्रयी विद्या ” कद्दते हैं; चतुर्थ *'क्षथत्र वेद” ऊकिंवा “ ब्रह्मवेद 
विशिष्ट क्षवस्थामे पहुंचनेका प्रयल्ष करनेवाले विशेष पुरुषोंक्रे लिये द्वोनेसे 
उसको “'त्रयी” में नहीं गिनते | तात्पय इस दष्टिसे देखने पर भी ““अथर्चा” 
की विशेषता स्पष्ट दिखाइ देती है। 
इस प्रकार ' अ-थर्वा ” भर्थात्‌ निश्चक बननेके पश्चात्‌ सिर और हृदय 
को सीना चाहिये । सीनेका तात्पय एक करना अथवा एक ही कार्यमें 
छगाना है | प्र विचारका का करता है, भोर हृदय भक्ति में तल्लीन 
होता है। पर के तक जब चलते हैं, तब वहां हृदय की भक्ति नहीं 
पह्दती; तथा जब हृदय भक्तिसे परिपूण द्वी जाता है तब वहां तकं बंद 
थे जाता है। केवल तक बढनेपर नास्तिकता छोर केवल भक्ति बढनेपर 
अधविश्वास दोना स्वामविऋ है। इसलिये बंदने इस मंत्रमें कद्दा है कि, 
सिर आर हृदयको को दो । ऐसा करनेसे घिरे अपने तकं भक्ति के धाथ 
रदते हुए करेगा कौर नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय 
भथा बनने लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देंगा। इस प्रकार 
दोनोंका छाभ है। सिरमें ज्ञान नेत्र हे कोर हृदयको भकक्‍्तिमें बडा बल 
हैं | इसालेये दोनोंके एकत्रित होनेसे बड़ द्वी रपभ दे । 


त्रह्म प्राघिका उपाय ११३ 


राष्ट्रीयशिक्षाका विचार करनेवाकोंकों इस मंत्रसे बडाद्दी बोध मिल 
सकता दे | शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि, जिससे 
पढनेवालाके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृदयकी 
भाकते भी बढे । जिप्च शिक्षा प्रणालीसे केवल तक॑ शक्ति बढती है, 
अथवा केवल भक्ति बढती है वद्द बडी घातक शिक्षा है । 

पघ्विर और ह्ृदयको एक मार्गमें छाकर उनको साथ साथ चरछानेका जो 
स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें हे, वद्द किसी बन्‍्य स्थानमें नहीं है । किसी मनन्‍य 
शाखमें यद्द बात नहीं है । वेदके ज्ञानकों विशेषता इस मंत्रसे ही सिद्ध 
द्ोती है । उपासनाकी सिद्धि इसीसे होती हे । पाठक इस मंत्रमें वेदके 
ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं । 


पद्दिली भवस्था “ अ-थर्वा ?! बनना हे, तत्पश्चात्‌ सिर और हृदयको 
सीकर एक करना चाद्िएु ; जब दोनों एक द्वी मागेसे चलने लगेंगे तब 
बड़ी भगति होतो दे | इतनी योग्यता शानेके लिये बडे दढ जभ्यास्को 
आवश्यकता दे । इसके पश्चात्‌ प्राणको सिरके अन्दर परन्तु मस्तिष्कके परे 
प्रेरित करना है । सिरमें मासिप्कके उच्चतम भागमसें ब्रह्मणतोंक हे। इस 
ब्रह्मलोकसें प्राणके साथ कात्मा जाता है। यह योगसे साध्य अंतिम 
उच्चतम छवघ्था है । यहां प्राण केसा जाता हे ऐसा प्रश्न यहां पूछा 
जा सकता है। गुदाके पास मूछाधार स्थान है, वहांसे प्राण पृष्ठवेशके 
बीचमेंसे ऊपर चढने छूगता है । मूछाधार स्वाधिष्ठान जादि भाठ चक्र इसी 
पृष्ठवेश क्रिवा मेरुदंडके साथ लगे हैं। इनसेंसे द्वोता हुमा, जेसा जेशा 
अभ्यात्र द्वोता है वेखा बेला, प्राण ऊपर चढता है भोर क्षतमें ब्रह्मलोकमें 
कित्रा सिरमें परन्तु मास्तप्क्के ऊपर प्राण पहुंचता दै। यद्यां जाकर उस 
उपासकको ब्रह्म स्वरूपका साक्षात्‌ ज्ञान द्वोता है। तात्पर्य जो सबका 
प्रेरक ब्रद्या है वद्द यहां पहुंचनेके पश्चात्‌ कनुभवर्में श्ाता है । पूर्व पच्चीस 
मंत्रोंद्दारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यद्द मार्ग हे। 'प्तिरकी 
'तकेशाक्तिके परे ब्रह्मका स्थान दे, इसलिये जवतक तक चलते रद्दते हैं 

८ (केन. उ« ) 
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तबतक ब्रह्मका झनुभव नहीं दोता। परंतु जिस समय तकंसे परे जाना 
द्ोता है, उस समय उस तत्वका भनुभव आता है । इस जनुष्ठानका फल 
ऊगले चार मत्रोंमें कद्दा है-- 


(९ ) अथवांका सिर । 
तद्ाा अथ॑ंबेणः सिरों देवकोशः समुव्जितः ॥ 
तत्प्रोाणो आभि रक्षति शिरों अन्नमभथो मन) ॥ २७॥ 


(२७ ) 
तद्‌ वा अथवेणः सिरः समु-, वद्द निश्चयसे योगीका सिर देवोंका 
व्जितः देव-कोदशः । .... सुरक्षित खजाना हे | 
तत्‌ सिरः प्राणः, अन्नं, अथो| उस सिरका रक्षण प्राण, भ्ज्ञ ओर 
मनः आधे रक्षति । ,..। मन करते हैं । 


थोडासा विचार- इस मंत्रमें क्थर्वाके सिरकी योग्यता कद्दी हैं। 
स्थिर चित्त योगीका नाम “ अ-थर्वा ”' है। इस योगीका पर देवों का सुरक्षित 
भण्डार है । जर्धाव्‌ देवोंका जो देवपन हे बद् इसके पिरमें सुरक्षित द्वोता 
हे ॥ शरीरसें ये सब इंद्रिय-ज्ञान कोर कम ईद्विय-देव हैं; तथा प्राथिवी, 
जाप, तेज, वायु, विद्युत, सूय भादि देवोंके भंश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें 
हैं, वे भी देव हैं । इन सब देवोंका संवेध सिरमें होता है, मानो सब 
देवताओोंकी मुख्य सभा सिरमें होती है। सब देव अपना सत्व धिरमें 
रख देते हैं । सब देत्रोंके सत्वांशसे यद्द सिर बना है और सिरका यदद 
मस्तिष्कका भाग बडा दी सुरक्षित है ॥ इसको सुराक्षितता ४“ शरण अन्न 
आर मन के कारण द्वोती है । भर्थात्‌ प्राणायामसे, सात्विक अन्नके 
सेवनसे भार मनकी शांतिसे देवोंका उक्त खज़ाना सुरक्षित रद्दता है। 
प्राणायामसे सब दोष जक जाते हैं, सात्विक भज्नसे शुद्ध परमाणुक्षोंका 
संचय द्वोता है भौर मनकी शांतिस समता रद्दती दै। भ्षर्थात्‌ प्राणायाम 
न करनेसे मस्तकसें दोष बीज जेसे के वसे द्वी रददते हैं, बुरा भ्न्न सेवन 
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करनेसे रोग बीज बढते हैं, ओर मनकी अद्यांतेसि पागकपन बढ जाता 
है । इस कारण देवोंका खजाना नष्ट भ्रष्ट दो जाता दे | 

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई द्वे । और मारोग्यकी कुंजी 
प्रकट की द्वू ।( १ ) वाचपूव्क प्राणायाम, ( २) ठाउ्ध सात्विक अन्न 
का सबन ओर (३ ) मनकी परिणद्ध शांति, ये ारोग्यके मूल कारण 
हैं । योगसाधनकी सिद्धताके लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये 
सदा सवेदा इनकी भावश्यकता दे | 

अपना सिर देवोंका कोश बनानेके लिय दरएकको प्रयत्न करना चाहिये । 
अन्यथा वद्द राक्षघ्ोंका निदास स्थान बनेगा और फिर कष्टोंकी कोई 
सीमादी नहीं रदेगी। राक्षस सदा दइमला करनेके लिये तत्पर रद्दते हैं 
उनका बक् भी बडा होता है। इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता 
घारण करके खलसंरक्षण करना चादिये | तथा देवी भावनाका विकास करके 
राक्षती भावनाकों समूछ दटाना चादहिये। ऐसी देवी भावनाकी स्थिति 
होनेके पश्चात्‌ जो क्षतभव होता दे वद्द निम्न मन्त्रमे लिखा दे-- 


( १० ) स्ेत्र परुष । 
ऊध्वों नु सष्टा ३स्तियढ़ नुस॒ष्टा ३: सवा दिशा 
पुरुष आ बमभूवों ३ ॥ पर यो ब्रह्मणो बंद यस्या। 
पुरुप उच्यतें ॥ २८ ॥ 


( २१८ ) 
पुरुष: ऊध्चेः नु सष्ठाः। ...... पुरुष ऊपर निश्चयसे फेला है । 
तियक नु स॒ष्ठा । ....- ,.,--- | निश्चयसे तिरछा फेला है। तात्पर्य- 
पुरुषः सर्वाः दिशः: आवभूव || पुरुष सब दिश्ञाओंमें है । 
यः बअह्मणः पुरं वेंद्‌ । .........' जो ब्रह्मकी नगरी जानता हैं। 
यस्याः पुरुष उच्यते । _....... निस नगरीके कारण द्वी उसको पुरुष 


कहा जाता है । 


गा 
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थोडासा विचार--जब मंत्र २६ के णनुसार भनुष्ठान किया जाता 
हे भोर संत्र २७० के णनुसार “ देवी-संपात्ते ”” की सुरक्षा की जाती है, 
तब मंत्र २८ का फल शनुमवर्में जाता है | “ऊपर, नीचे, तिरछा सभी 
स्थानमें यद्द पुरुष व्यापक है”? ऐसा छनुभव णाता है | इसके विना कोई 
स्थान रिक्त नहीं हे। परमात्माक्की सर्वच्यापकता इस प्रकार क्ञात द्वोती 
है। धुरीसें वसनेके कारण (पुरि+वस; पुर+उस; पुरुषः ) भात्माको पुरुष 
कहते हैं। यह्ट पुरुष जैसा बाहर हे वेसा इस शारीरेमें भी है। इसलिये 
बाहर ढ्वृंढनेकी मपेक्षा इसको इशारीरमें देखना बड़ा सुगम हे । गोपथ 
आहयणमसें “' अर्थर्वा ” शब्दको ब्युत्पत्ति इसी दष्टिसे निम्न प्रकार को है-- 
“अथ अर्वाक्‌ पने एताखु अप्खु आन्विच्छ इति ॥ गो. १8 ॥ ” 
( भब इधर ही इसकों तू इस जलछूमें ढूंढ ) तात्पर्य बादर द्वंढनेसे यद 
जात्मा प्राप्त नद्दीं होगा, लंदर ढूंढनेसे दी प्राप्त ध्वोगा | यद्दां भथववेदका 
काये बताया है- 


अथ+(ण)व(क )-अथवों 
अपने कदर जात्माको दूंढनेकी विद्या जिसने बता दी दें वद्दी णथववेद 
हे । सब क्षयवेच्ेद की यही विद्या है। अथवेधवेद अन्य वेदोंसे शथक 
भार वद्द वेदत्रयीसे बाहर क्‍यों है, इसका पता यहां छग सकता है। 
ला जनता क्षपने अंदर कषात्माका कझनुभव नहीं कर सकती, हसलिये 
जो विशेष सज़न योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो 
सिद्ध पुरुष द्ोते हैं उनके छिय यद वेद है । 


जो जहां रहता है उसको वद्दां देखना चाहिये। चूकी यद्द णास्मा पुरिमें 
रद्दवता है, इसलिये इसको पुरिसें द्वी द्वंडना चाहिये। इस शरीरको धुरि 
कद्द्त हें क्यों कि यद्द सप्त घातुओषसि तथा अअन्यान्य उपयोगी शक्तियोंसे 
परिपूण है। इस पुरिमें जो वसता है उध्को पुरुष कद्दते हैं | पुरुष किंवा 
पृरुष ये दोनों शब्द हैं भोर दोनोंका णर्थ एक दी दे । 
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भागे मंत्र ३१ में इस पुरिका वणन था जायगा। पाठक वष्दां ही पुरिका 
वणन देख सकते हें। इस ब्रह्मपुरो, अद्यागगरी, लमरावती, देवनगरी, 
णयोध्यानगरी भादिकों यथावत्‌ जाननेसे जो फल प्राप्त द्वोता है उसको 
इस मंत्र २८ ने बताया हैं + ब्रह्मनगरीको जो उत्तम श्रकारसे जानता है 
उसको सर्वास्मभावका छजुभव आता हे।जो पुरुष अपने कषत्मामें 
छपने हृदयाकाशससें है वद्द ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाभोमें पूणेतया 
व्यापक दै। वद किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है। यह 
कझनुभव उपाप्तकको यद्वां द्वोता हैं। “अपने आपको आटत्मामें और 
आत्माको अपनेमें वह देखने लगता है !” । (इंश. ठ. ६) जो इस 
प्रकार देखता है उसको शोक मोह नहीं द्वोते, भोर उससे कोई कषपवित्र 
काय भी नहीं होता। 

इस मंत्रमें “भ्रष्ट ” शब्द विशेष अथमें प्रयुक्त हुभा है। ( [20प7/०0 
0एा, ०0077००९१, 2 ०ए7० व, ०7070९760) फैला हुआ्षा, संबंधित 
रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये “'सृष्ट ”” शब्दके यहां अर्थ हैं। (१) जिस 
प्रकार जल झरनेसे बद्दता हुआ चारों ोर फेलूता है, उस भ्रकार भाव्मा 
सर्वत्र फैला है, आत्माको सबका मूछ “स्रोत” कहते दी हैं। स्रोतसे 
जलका निकलना ओर फेछना दह्ोता है। इसलिये यद्द भर्थ यद्धां है। (२) 
कफेलनेसे उसका सबके साथ घंबंध भाता है, (६) वहद्द विपुर होनेके 
कारण द्वी चारों तर्फ फेर रद्दा हे, ( ४) सबकी शोभा उसी कारण द्वोती 
है, इसलिये बद्द सुशोभित भो है | ये “ सृष्ट ” शब्दके क्षय सब कोशॉमे 
हैं, शोर इस प्रसंगमें बडे योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए 
कईटयोंने “ उत्पन्न हुआ ! ऐसा प्रासेद्ध रथ लेकर इस मंत्रका जथ करनेका 
यत्न किया है | इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं । 

दस मंत्रमें “ सष्टा--३: ” तथा “' बभ्वॉ--३ ”! शब्द प्छ॒ुत हैं | प्छुत 
स्वरका उच्चार तीन गुणा लेबा करना चाहिये। प्छुत शब्दका उच्चारण अत्यंत 
जानेदके समय प्रेमातिशयमें द्ोता है। इसके भन्‍्य भी प्रसंग हैं, परंतु 
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यददां जानंदातिशयके प्रसंगर्में इसका उपयोग किया हे । बअद्मपुरीको जानने 
से भ्यंत भानंद द्वोता हे जोर परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष भनुभवर्में 
जानेसे उस शक्षानंदका पारावार द्वी क्या कद्दना हैं? इस परम आनन्दको 
शब्दोंमें ब्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है । 
जिस परुषको परमात्मसाक्षात्कारका कनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, 
वद्द आनंदुसे नाचने ऊगता है, वद्द उस मानदमें मम्त दो जाता है, वद्द 
प्रेमसे श्लोतप्रोत भर जाता है, वद शोक मोद्दसे रद्दित अतएुव णत्येत 
आनंदमय द्वो जाता है। भब ब्रह्मज्ञानका भार एक फछ देखिये--- 
(११) बह्मज्ञानका फल । 
कप चर ० ॥ ७. ७. हक | _+ ॥ 
यो बतां अक्षणो वेदाउमृतेनावतां पुरंम्‌॥ 
तस्मे त्रहम च ब्राह्माश्॒ चक्षुः प्राण ग्र॒जां दंदु) ॥ २९॥ 
( २९ ) 
यः वे अमृतेन आजतां तांब-|जो निश्चसे अम्ठतसे परिपूर्ण उस 
ह्मणः पर बेद्‌ । ,..। बह्ाकी नगरींको जानता है । 
तस्मे त्रह्म त्राह्म: चल्लुः, उसको ब्रह्म कार इतर देव चक्षु, 
प्राणं, प्रज्जां च ददु:। ... | प्राण और प्रजा देते आये हैं। 
थोडासा विचार--ब्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वणन इस मंत्रमें 
है। “ अम्नतेन आजता ब्रह्मण: पुरिः ” अर्थाव्‌ “अम्तसे आदत बद्ष 
की नगरी है।” यहां “अ--सुत ”' शब्दसे अज, अमर, अजरामर आत्मा 
लेना उचित है। इस बहापुरिमें जात्मा परिपूर्ण है | आत्मा अ-स्ृत रूप 
होनेसे जो उद्नको प्राप्त करता है वह अमर बन जाता दे | इसलिये दर- 


एक को यथाशक्ति इस मागमें प्रयत्न करना चाहिये । यद्द ब्रह्मकी नगरी 
कद्दां है, उस स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे । 


बह्मक्लानका फल । ११९ 


ब्रह्म नगरोको यथावत्‌ जाननेसखे ब्रह्म कोर ब्राह्म प्रसन्न होते हैं 
ओर उडपासक को चज्लु, प्राण और प्रजा देते हैं। “ ब्रह्म ” शब्दसे 
* आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म ” का बोध द्वोता है, ओर “ त्राह्मा; ” शब्दसे 
४० ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, भर्थात्‌ भप्नि, वायु, र॒त्रे, विद्यत्‌, इंद्र, वरुण 
आवि देव बोधित ॥॒ द्वोते हैं।” बह्यनगरीको जाननेसे बढ्ायकी प्रसन्नता 
द्रोती दे भोर संपूण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता द्वोती है। प्रसन द्ोनेसे ये 
सब्र देव मोर सब्र देवों का मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीज्न पदार्थोंका 
क्षप॑ंण करते हैं। ये तीन पदार्थ “ चक्षु, प्राण भौर प्रजा ” नामपे ड्स 
मंश्रमें कद्दे हें । 

“४ ज्क्लु ” शब्दले इंद्रियोंका बोध द्वोता है, सब हंद्ियोंमें चक्षु मुख्य 
दोनेले, मुख्यका ग्रहण करनेसे गोणोंका स्वयं बोध द्वोता है.। “ प्राण ” 
शब्दसे भायुका बोध होता है । क्‍योंकि प्राणदी भायु है । “ प्रज्ञा ” शब्दसे 
“८ अपनी क्षोरस संतति ” ली जाती हे | तात्पय “'चक्ष, प्राण ओर प्रजा!” 
शब्दोंलत क्रमशः ( १ ) संपूण इंद्वियोंका स्वास्थ्य, ( २) दीघे जायुष्य भर 
( ३ ) उत्तम संतातिका बोध द्वोता हे । उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म शोर 
देव उक्त तीन बातें क्रपंण करते हैं । त्रह्मज्ञानका यद्द फल है । 

( १ ) शरीरका उत्तम बल कोर आरोग्य, ( २) अतिदीधे आयुष्य भौर 
( ३ ) सुप्रजानिर्माणकी शक्ति ब्रह्म ज्ञानसे प्राप्त द्ोती है। इनमें मनकी 
शांति, वुद्ध्की समता ओर भात्मिक बलकी संपन्नता क्तभूत है, यद्द 
बात पाठक न भूछ । इनके कतिरिक्त उक्त ऐिद्धि द्वो नहीं सझती । मान- 
सिक शांतिके अभाव, बोद्धिक समता न द्दोनेपर तथा जाध्मिक निर्बछताका 
जवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त द्वोनेकी संभावना है भोर न 
दीर्घायुप्प तथा सुप्रजा निर्माणकी द्ाक््यता है। ये सद्रण तथा इनके 
सिवाय अन्य सब शभगुण बद्ञज्ञानसे सहज प्राप्त द्योते हें। 

अह्मकी कृपा भौर देवोंकी प्रसन्नता द्वोनेत्ते जो उत्तम फछ मिछ सकता है 
वद्द यद्दी है। दमारे जाय॑े राष्टमें ध्राचीन कालके छोग आते दीघ शायुष्यसे 
संपन्न थे, बलिष्ठ थे क्षोर अपनी इच्छानुसार ख्रीपुरुष सनन्‍्तानकी उत्पत्ति 


१२० केन उपनिषद । 


तथा विद्वान झ्ूर णादि जेसी चाहे उस प्रव्ात्तिकी सन्‍तति उत्पन्ञ करते थे । 
इस विषयमें शतपथ ब्राह्मणके क्षतिम भध्यायमें क्थवा वदहदारण्यक 
उपनिषद्के अतिमावेभागमें प्रयोग स्पष्ट शब्दंमिं छिखे हैं । इतिद्दास 
ग्न्थोंसमें इस विषयकी बहुत सी साक्षियां हैं | पाठक वहां इस बातकों 
देख सकते हैं | उसका यद्दां उद्धरण करनेके लिये स्थान नहीं है। यहां 
इतना द्वी बताना है कि, बद्चाज्ञान दोनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य 
संपादन करके पातिदीघ शायुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इृच्छाके 
अनुसार उत्तम सन्ततिकी उत्पात्ते की जा सकती है: जिस कालल्‍ूमें जिस 
देशमें जिन लोकोंको यद्द विद्या साध्य ट्वोगी वे लोक ही धन्य हो सकते 
हैं । एक काछमें आयोको यहद्द विद्या प्राप्त थी, जागे भी प्रयत्न करनेपर 
इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती हे । 


सनन्‍्तान उत्पत्तिकी संभावना द्वोनेकी आायुमें ६वी ब्द्याज्ञान द्ोने योग्य 
शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये | झाठ वर्षकी भायुमें उडपनयन करके उत्तम 
गुरुके पास योगादि भभ्यासश्तका प्रारंभ करनेते २० , २७ वर्षकी अवधिमें 
मह्मसाक्षात्कार होना जसेभव नहीं है। अष्टावक्र, शुकाचार्य, सनत्कुमार 
जादिकोंको वीस वर्षके पूव ही तत्वज्ञान हुआ था। इससे बडी ऊमरहें 
जिनको तत्वज्ञान द्वोगया था ऐसे धत्पुरुष भरतखंडके इतिद्वासमें बहुत ही 
हैं। तात्पय॑ विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें कर सकते हैं 
घह्दी काये मध्यम योग्यतावाछोंको श्रधिक कालसें सिद्ध होगा, मर 
कानेष्ट योग्यतावालोंको बहुत द्वी काछ छगेगा। इसलिये यद्दां सर्व॑ साथा- 
रण रोतेसे इतना द्वी कद्दा जा सकता दै कि बह्मचर्य ससाप्तितक उक्त 
योग्यता प्राप्त हो सकती है, झौर तत्पश्चात्‌ गरद्स्थाश्रमसें सुयोग्य सनन्‍्तान 
उत्पन्न करनेकी संभावना कोई भशकक्‍य कोटदीकी वात नहीं। 


शाज कल ब्रद्मयज्ञानका विषय वृद्धोंकाही है ऐसा समझा जाता हें, 
उनके मतका निराकरण इस मन्त्रके कथनसे होगया हे | ्रह्मज्ानका विषय 
वास्तविक रातसे “ ब्रह्म-चारि ” योंका द्वी है; वनमें गुरुकुछमें रहते 


ब्रह्मशानका फल | १२९ 


हुए ये “ब्रद्य-चारी” दी ब्रह्म प्राप्तिका उपाय कर सकते हैं भोर तद्मचय 
माश्रम की समाप्तितक ““ब्रह्म-पुरी”” का पता लगा सकते हैं। तथा इसी 
आयुर्मे (१) शारीरिक स्वास्थ्य, (२) दीघे झायुष्य शोर (३) सुप्रजा ननर्माण 
की शक्ति, आदिकी नींच डाल सकते हैं। इस रीतिसे सच्चे बह्यचारी, 
ग्रह्मपुरी में जाकर, बच्चाज्ञानी बनकर ब्रह्मनिष्ट रद्दते हुए उत्तर तीनों क्ाभ्र* 
मोंमें झांतिके साथ त्यागपूर्वक भोग करते हुए भी कमलछपतन्रके समान 
निर्लप और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं | इस विषयके आदर्श 
बसिष्ट, याशवल्क्य, जनक, श्रीकृष्ण जादि ह्नं। 

हरणएक भा युमें ब्रह्मनश्ाानके लिये प्रयल्ल होना ही चाद्दिये ॥यद्वां उक्त 
बात इसलिये छिखी है कि यदि नवयुवर्कोंकी प्रवात्ति इस दिशामें हो गई 
तो डनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब 
जगतमें सच्बी शांति स्थापन करनेके मदरकार्येप्तें अपना जीवन समर्पण कर- 
नेका बडा सौसाग्य प्राप्त दो सकता है । भस्तु। यद्द मेत्र आर भी बहुत 
बातोंका बोध कर रद्दा है, परंतु यहां स्थानन द्वोनेसे अधिक स्पष्टीकरण 
यहां नहीं द्वो सकता । क्षाशा है कि पाठक उक्त इष्टिसे इस मंत्रका क्राधिक 
विचार करेंगे । इसा मंत्रका भोर स्पष्टीकरण निन्न मंत्रमें हे, देखिये -- 


न वे त॑ चह्लुजहाति न ग्राणों ज़रसः पुरा॥ 
पुरं यो बरक्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यतें।। ३० ॥| 


( ३० ) 
यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः | जिसके कारण ( आात्माको ) पुरुष क- 
पुर यः चेद । *०० दृते हैं, उस ब्रह्मकी नगरी को 
जो जानता है, 


ते जरसः पुरा चनश्नुःन जहांति, उसको वृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु छोडता 
नवे प्राणः। नहीं, भोर न प्राण छोडता दै। 


१२२ केन उपानेषद्‌ 


थोडासा! विचार--मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण 
इस मंत्रमें दे । बरह्मपुरिका ज्ञान प्राप्त दोनेपर जो अपूर्व लाभ द्वोठा हे 
उसका वर्णन इस मंत्रमें हे। (१) अति वृद्ध अवस्थाके पूव उसके चक्ष 
आदि इंद्विय उसको छोडते नहीं, (२)णोर न प्राण उसको उस वृद्ध 
अवस्थाके पुच द्वी छोडता है | प्राण जकूदी चछा गया तो लकालमें रृध्यु 
होता हे जो र अल्प कायुमें इंद्रिय नष्ट होनेसे सेंघापन आदि शारीरिक 
न्यूनता कष्ट देती है । ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं द्वोते । 


आठ वषकी आयुतक कुमार अवस्था 


सोलूद्द )१ 33 बाप )5 
सत्त , , तारुण्य ,, 
खो 
सा १3) 35 चद्ध 33 
एकलोवीस ,, »,. जीणे »५ | पश्चात्‌ स॒त्यु । 


अक्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पथ नहीं जाता | इस कवस्थातक 


पेह्ठ शारोग्य और शांतिका उपभोग छेता है और तत्पश्चात्‌ भपनी इच्छासे 
शरारका त्याग करता हे | जैसा कि भीष्मपितामद्द शादिकोंने कियाथा । 
*इस विपयमें “मानवी आयुष्य ” नामक पुस्तक देखिये ) 
तात्पय यह ब्रह्मविया इस प्रकार छाभदायक है । ये छाभ प्रत्यक्ष 
व द्सके अतिरिक्त जो क्रमोतिक अम्ृतका लाभ होता है तथा क्ात्मिक 
पांक्तियोकि विकासका कनुभव द्वोता है वह अलग ही है । पाठक इसका 
चार करें। क्षगछ्े मंन्नमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया हे, देखिये-- 


क्‍ (१२) बह्मयकी नगरी। अयोध्या नगरी । 
अष्टाचक्रा नवेद्वारा देवानां प्रयोध्या | 
तस्याँ हिरण्यय; कोश; स्तरों ज्योतिपादतः ॥ ३१ ॥ 
तासेन्‌ हिरण्यये कोशे अरे त्रिप्रतिष्ठित ॥ 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमांत्मन्चत्‌ तह ्ह्माविदों विदुः ॥ ३२ ॥ 


अयोध्या नगरो १२३ 


(३१) 
अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अ- |जिसमें आठ चक्र हैं, और नो द्वार 
योध्या देवानां पू: । “* | हैं, ऐसी यद्द शयोध्या, देवोंकी 
नगरी हे। 
लस्या हरण्यय: काशः, ज्यो- |उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे 
तिेषबा आवतः खग: | ... पारेपण स्वां हे । 
(२१) 


ब्रि-भरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तास्मन्‌ [तीन आरोंसे युक्त, तान केंद्रोंमें 
- ताझ्मिन हिरण्यये कोश, यंते स्थिर, ऐसे उसी डसी तेजस्वी 


| 
आत्मन-वत्‌ यक्षं, तद कोशसें, जो भात्मवान्‌ यक्ष है, 
ब्रह्म-विदः विद: । ट उसको निश्चयसे वह्यज्ञानी जा- 
] नत हैं | 


थोडासा विचार -यद मनुष्यशरीरददी “ देवाकी अयोध्या नगरी”! 
है। इसको नो द्वार हैं । दो जांख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक 
मूत्रदह्दार भार एक गुदह्दार मिलकर नो दरवाजे हें | पवरद्वार मुख हे ओर 
पश्चिमद्रार गुदा है। पवंहारसे कदर प्रवेश द्ोता दे कोर पश्चिमद्वारसे 
ब[हर गमन द्वोता है। भन्यद्वार छोटे दे ओर उनसे करनेके कार्य निश्चित 
दी हें । प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मोजूद हैं भोर वे कभी अपना नियोजित 
काये छोडऋर भनन्‍्य काय नहीं करते | इन नो द्वारोंके विषयमें श्रीमद्ध-- 
गदबद्दीतामें निम्न प्रकार रहा हे--''जो बह्ममें मपेण कर आसाक्ति विरद्दित- 
कम करता है, उसको चेसेद्दी पाप नहीं लूगठा, जेसे कि कमलके पत्तेको 
पानी नहीं लगता । भतएवं कमंयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे कोर इंद्वि- 
योसे भी, भासक्ति छोडऋर भाव्मझुद्विके लिये कम किया करते हैं॥ जो 
योगयुक्त दोगया, वद्द कमफक छोडकर कअन्तकी पूणे शांति पाता है, परन्तु 
जो योगयुक्त नहीं हे वह वासनासे फलके विपयसें सक्त द्योकर बद्ध दो 


१५8 केन उपानेषद्‌ 


जाता है । सब कमोका मनसे संन्यास कर, जितेंद्रिय देंद्ववान्‌ पुरुष नो 
द्वारोके इस देदरूपी नगरमें न कुछ करता ओर न कराता हुआ अानन्दसे 
रद्दता हैे॥ (गीता ७५१०-१३। ) ” शर्थात्‌ सब ऊुछ करता हुणा न 
करने वाकेके समान शांत रहता है । यद्द श्रेष.्ट सिद्धि इस देंद्यर्मे रहते हुए 
प्रयत्नसे प्राप्त द्वो सकती है। 

नो द्वारोंफे झतिरेक्त इस देदमें किंवा इस बह्मपुरिसें भाठ चक्र दें । (१ ) 
सूलाधघार चऋ-गुदाके पास प्ृष्ठचशसम्माप्तिके स्थानसें हे, वद्दी इस 
नगरीका मूल जाधार हे । ( २) खाधिष्ठान चक्र--डसके ऊपर है। 
( ३ ) मणिप्रक चक्र-नाभिस्थानमें दे । ( ७) अनाहत चक्र-ह्ृदेय 
स्थानमें हे। ( ५ ) विशुद्धि चऋ-कंठस्थानमें है । ( ६) छलना चक्र- 
जिद्यामूलछमें है । ( ५ ) आज्ञाचक्र-दोनों भोद्दोंके वीचमें है। ( «< ) 
सहस्थार चक्र --मस्तिष्कमें है । इसके अतिरिक्त ओर भरी चक्र हैं, परन्ट 
ये मुख्य हैं। इनमेंसे एक पक चक्रक्ा महत्व योगसाधनके मागमें 
णत्यन्त हे, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यदांसे भद्धुत शक्तिका 
आविष्कार द्ोता हे | इन जाठ चक्रोंके कारण यद्द नगरी बदी शक्तिशाली 
हुई है। जैसे कीछेपर शत्रुनिवारणकें किये शख्ासत्र रहते हैं, वेसे दी 
ड्प नगरोके संरक्षणके छिये इन छाठ चक्रोंसें संपूर्ण शक्तियां शख्रास्रों- 
समंत रखी दें | इन चक्रोंके द्वारा दी हमारा शारोग्य है और बुद्धि, मन, 
इंद्रियां भोर शरीरकी सब शाक्ति है | जो मनुण्य ये सब शाकिेयोंके क्ाउ 
केन्द्र भपने श्ाधीन कर छेता है, उसको शारीरिक भारोग्य, दीधघे भायुष्य, 
सुप्रजा निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी 
समता भोर श्ात्मिक बल सद्दज प्राप्त होते हैं । 

इसमें जो हृढ्यकोश है, उस कोशमें आत्मन्व॒त्‌ यश्ल ' रद्दता है, 
इस यक्षको बद्याज्ञानीद्दी जानते हैं | यद्दी यक्ष केन उपनिषदमें है झोर 
देवीभागवतको कथामें भी हे। यद्द यक्ष ही सबका प्रेरक है, यह 
/ आत्मवचान्‌ यक्ष ?? है । यह सब इान्त्ियों, णोर प्राणोंको प्रेरणा करे 


राजधानोमं प्रवेश । १२५ 


सबसे काय कराता दे | यद्दी जन्‍य देवोंका भाधिदेव दे; शरीरमें जो देंवोंके 
छद्या टैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाछा यही श्रात्मदेव है। यद्दी 
लाव्माराम है। इस “ राम ” की यद्द दिव्य नगरी “ अयोध्या ”” नामसे 
सुप्रसिद्ध है । 

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग हे । स्वगंधाम यहांद्वी है, स्वर्ग प्राप्तिके लिये 
«हर जानेकी जरूरत नहीं है । इस पुरीमें दी स्वंग है, जो इसकों देखना 
व्वाहते हैं यहां दी देख। खसात्विक भावना, राजस भावना और तामस 
भावना ये तोन इसके जारे हैं | इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न 
होती हैं । इसको देखनेसे इसकी झद्भुत रचनाका पता छग सकता है| इन 
जीनों गतियोंकों शांत करके त्रिग्रुणोंके पर जानेसे उस “ आत्मवान्‌ यक्ष ” 
का दशन द्वोता दे । 


यद्द जैसी बरद्यकी नगरी ( ब्रह्मण: प्‌: ) है, उसी प्रकार यही ( देवानों 
पू: ) देवोंकी नगरी भी है | जेसी यद्द ऋहमसे परिपूर्ण है वेस्ी द्वी यद्द देवोंसे 
परिपूर्ण हे | एथिव्यादि सब देव छोर देवतायें इसमें रहती हैं, और 
उनको क्षाकषण करनेधाऊरा यद्द भात्मदेव इसमें कषधिष्ठाता रद्दता है। 
यह भाव्मवान्‌ यक्ष “ आत्मा ” शब्दके पुलेंग दोनेपर न पुरुष है, 
“ देवी ” शब्दके स्ोर्लिंग द्वोनेपर न ख्री है, ओर “ यक्ष?” शब्द नपुंघक 
लिंग होनेसे न वद्द नपुंसक है। तीनों ॥र्कगोंसे भिन्न वद्द शुद्ध तेजस्वी 
“ केवल आत्मा ” दहै। यही दुशनाय है। उक्त ब्ह्मपुरीसं जाकर 
इसका दशन केसा किया जाता हे, यद्द बात निम्न मंत्रमें कही है-- 


( १३ ) अपनी राजधानामें बह्मका प्रवेश । 


आजमानां हरिणीं यशेसा से परीव॒ताम्‌ ॥ 


प्र 
पुर॑ हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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प्रच्राजमानां, हारिणीं, यशासा से | तजस्वा, दुःख द्रण करनेवाली, 

परिवतां, अपराजितां, द्विर-| यशसे परिपूणे, कभी पराजित 

ण्ययां एरं, ब्रह्म आविवेश । हुईं, ऐसी प्रकाशमय पुरोमें 

ज ब्रह्म आविष्ट द्वोता है । 

थोडासा विचार-- यह तद्यापुरी तेजस्वी हे भौर ( द्वरिणों ) दुःखोंका 
दरण करनेवाली हे | इसको प्राप्त करनेसे तथा पूणतासे वशाभुत करनेसे 
सभी दुःख दूर द्वो जाते हैं। इसीलिये इसको ' पारि ” कद्दते हैं क्‍यों 
कि इपमें पूणता है।जो पूण द्वोती दे वही “ परि ! ! कृद्दलाती हे । प्‌ण 
दोना द्वी यशस्व्री बनना है। जो परिपूर्ण बनता है वद्दी यशस्व्री द्वोता है । 
अप्णताके साथ यशका सम्बन्ध नहीं द्वोता, परन्तु सदा पूर्णताके खाथई। 
यशक। सम्बन्ध द्वोता है । 

जो तेजस्त्री, दुःखद्दारक, पूणे भोर यशस्त्री द्वोता है वह कभी परा- 
जित नद्दीं द्वोता, शर्थात्‌ सदा विजयी द्ोता दे। “ ( १) तेज, (२) 
निरदोषता, ( ३ ) पूर्णता, (8) यद्य ओर (५) विजय ” ये पांच गुण 
एक दूसरेके साथ भिंके जुले रद्दते हैं । (१) भ्राज, (२) दरण, (३ ) पुरी, 
( ४ ) यश, ( ५) अपराजित ये मन्त्रके पांच शब्द यक्त पांच गुणों के सूचक 
हैं। पाठक इन शब्दोंकों स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंकों अपनेसें स्थिर 
करने छोर बढानेका यत्न करे । जद्दां ये पांच गुण द्वोंगे, वद्द ( दिरण्य ) 
धन रददंगा इसमें कोई संदेद्द द्वी नहीं है । धन्यता जिससे मिछती है वह्दी 
धन होता है भोर उक्त पांच गुणोके साथ धन्यता अवदय दी रहेगी | 

उक्त पाँच गुणोंसे युक्त बह्म-नगरामें ब्रह्म प्रविष्ट दोता हे | पाठक प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकते हैं कि अपने #न्दर व्यापक यद्द ब्रह्म हृदयाकाशर्मे 
है । जब अपना मन बाहरके कामधन्दे छोडकर एकाग्र हो जाता दें तब 
भात्माका ज्ञान द्वोनेकों सभावना द्वोती है जोर तभी बह्यका पता लगना 
संभव है| क्योंकि वेदमें अन्यत्र कद्दा हैं कि “ जो पुरुषम ब्रह्मको देखते 


राजथानीम प्रवेश । १२७. 


हैँ वेद्दी परमेष्ठीको जान सकते हैँ। ( मथबं. १०।७।१७ )” भर्थाव्‌ 
जो अपने हृदयमें बरह्मका आवेश अनुभव करते हैं, वेद्दी परमेष्ठी ध्रजा- 
पतिकों जान सकते हैं । 

प्रिय पाठकों | यद्वांतक आपका माग दे । आप कद्दांतक चले भाये हें 
और भापके स्थानसे यद्द श्रयोध्या नगरी किसनी दूर हैं, इसका विचार 
कीजिये । हस झयोध्या नगरीमें पहुंचते द्वी रामराजाका दशन नहीं द्वोगा, 
क्योंकि राजधानीमें जाते द्वी मद्दाराजाकी मुझाकात नहीं हो सकती। 
वहां रहकर तथा वहांके स्थानिक अधिकारी सत्य श्रद्धा आदिकोंकी 
प्रसक्ञता संपादन करके मद्दाराजाके द्रबारमें पहुंचना द्वोता है। इसलिये 
आशा है कि भाप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे झोर वहद्दां जरूदी पहुचेंगे।. 
आपके साथी ये ईंपर्या, द्वेष भादि हैं, ये आपको जलूदी चलने नहीं देते; 
प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शक्ति क्षीण द्वो रही दे, इसका विचार 
कीजिये | भोर सब झंझाटोंको दूर कर एकद्दी उद्देशसे श्योध्याजीके 
सार्गका शाक्रमण कीजिये। फिर आपको उसी “ यक्ष ” का दशन द्वोगा 
कि जिसका दशन एकवार इन्द्रने किया था | जापको मागंमें ' हमवता, 
उमादेवी ” दिखाई देगी | उसको मिलकर भाप क्ागे बढ जाईये। वह 
देवी आापकों ठोक मार्ग बता देगी । इस प्रकार क्षाप भाक्तेकी शांत रोश- 
नीमें सुधिचारोंके साथ मार्ग भाक्रमण कीजिये, तो बढा दूरका मागे भी 
आपके लिये छोटा द्वो सकता दे । भाशा है कि आप ऐसा द्वी करेंगे भोर 
फिर भ्ुलकर भटकेंगे नहीं । 


॥ 3० शझशाहनितः | शानितः । शाहपितः ॥ 


बा आए 26 3 < 


म॑ 


3४ 
केनोपनिषद्‌ की कथा । 


री ् 
( देवामागवतान्तगेता ) 
> >ज्द्र्ण च्व्व्य्स्य्र्‌ 


देवता-गवे-हरणम्‌ । 


जनमेजय उवाच । 


भगवन सव्वेधमंश्न स्वेशास्त्रवर्ता वर 0 

द्विजातानां तु सव्षा शक्‍त्युपास्तः श्रुतारता ॥ रै ॥ 
संध्याकालतयघ्न्यस्मिन्‌ काले निव्यतया वचिभो ॥ 

तां विद्याय द्विजाः कस्माद गर्लायुश्चान्यदेवताः 0 २ ॥ 
टद्यंते वंष्णवाः काचिद्वाणपत्यास्तथा परे ॥ 
कापालकाश्चानमागरता वटकलचारेणः ॥ रे ॥ 
दिगेवरास्तथा वोद्धाश्चार्वाका पए्‌वमादयः ॥ 

टरयत बहचो छोके वेंद्श्रद्धाविवाजेताः ॥ 8 ॥ 
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जनमेजयने पूछा-- द्वे सब धर्म जाननेवाछे, सब शास्त्र जानने- 
वालोमें ्रष्ठ ! सब द्वेजोंके लिये श्रुविमें शक्तिको उपासना कद्दो हैं. ( १ ), 
द्वे प्रभो ! तीनों संध्यासमयोंम तथा भन्‍य समयमें भी यद्द शक्ति-उपासना 
नित्य द्वोनेपर, इसको छोडकर, द्विज अन्य देवताओंकों क्‍यों स्वीकारते हैं? 
( २ ), कई विष्णुके भक्त हैँ, कई गणपतिके उपासक हैं, तथ! कई अन्य 
कापालिक, चीनमागेम तत्पर, तथा कई वल्कछघारी भी हैं ( ३ ), दिगंबर, 
बौद्ध, तथा चार्वाक आदि बहुत छोग वेदश्रद्धारादत द्वा दिखाई देते हैं 
( ४ ), दे ब्रह्मनन्‌ ! इसमें कारण क्या है, कद्दो। चाद्धिमानू, पंडित, नाना 


सहन ९ 
देवता-गवं-डरण । १२ 


पफ्रिमज्र कारणं वह्मंस्तद्भवान्‌ वक्तमहंस्ि ।। 
बुद्धिमंतः पंडिताश्व नानातकेंविचक्षणाः ॥ ५॥। 
आपि संत्यव दवचु श्रद्धया तु विचर्जिताः ।। 
'नहि कश्चित्‌ स्वकल्याणं वुद्धथा हातुमिहेच्छति ॥ ६ ॥ 
कमत्र कारण तस्माद्वद वेदविदां श्वर ॥ 
मा्णिद्ीपस्य महिमा वर्णितों भचता प्रा ॥ ७॥। 
कीडक्‌ तद्रित यद्देव्याः परं स्थान महत्तरम्‌ ।। 
सच्चापि चद भक्ताय भश्रद्धधानाय मेषइनघ ॥ ८ ॥ 
असन्नास्तु वरद्त्येव गुरवो गुह्ममप्युत ॥ 
सूत्र डउवाच | 

इति राज्षा बचः श्रवत्वा भगवान्‌ बादरायणः ॥ ९ ॥ 
निज़गाद ततः सब ऋमेणव मुनीश्वराः ॥ 
यच्छ॒त्वा तु दिजातीनां वेद श्रद्धा विवर्धेत ॥ १० ॥ 

व्यात्र उद्याच | 
सम्यक पृष्टे त्ववा राजन समये समयोच्तितं ॥ 
व॒ुद्धिमानासि वदेषु श्रद्धावांश्रेव लक्ष्यले ॥ ११॥ 


'अकारके तर्क करनेसें चतुर द्वोते हुए भी वेदमें श्रद्धा नहीं रखते | कोई भ॑। 
अपना कस्याण जानवूञ्ञ कर दूर फेंकनेके लिये तयार नहीं द्वोता हैं ( ६ ), 
दें वेदवेत्ताओंमें श्रष्ठ | हसका कारण कहो । मणिद्वीपका मद्दिमा आपने 
पद्दिले कद्दा द्वी है ( ७ ), जो देवोका परम श्रेष्ठ स्थान द्वे सो कंसा दे ! है 
निष्पाप ! में धद्धाल हूं इसलिये बह मुझे कद्दो । गुरु प्रसक्ष दोनेपर सत्र 
द्वी गुछहय बाते बता देते हैं । 

सूतने कद्दा-द्दे मुनिश्चण्ठो | हस प्रकार राजाका भाषण श्रवण करके 
भरावान्‌ बादरायणने वद्द सब क्रमपू्वक कट्टा, ।जेिसको सुननेसे द्विज्ोंको 
श्रद्धा वेदसें बढ जाती द्व । ( १० ) 

व्यासजी बोले-- हे राजन | झापने योग्य समयमें अत्यंत उचित प्रश्न 
पूछा है, भाप बुद्धिमान्‌ हैं झोर आपकी श्रद्धा वेदोंमें दँ ऐसा इससे 
स्पष्ट दिखाएं देता हं । पाइले एक समय मद्दागर्विष्ठ देत्योंन देवोंके साथ 

९ (कंन. उ, ; 
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पूर्व मदोद्धता देत्या देवेयुद्धं तु चक्रिरे ॥ 
शतथष महाराज मद्दाविस्सथकारकम ॥ १२ ॥ 
नानाशस्त्रप्रहरणं नानामायाविचित्रितम ॥ 
जगत्क्षयकर  नूने तषां युद्धमभून्नूप ॥ १३॥ 
पराशक्तिकृपावेशादवदत्या जिता युथि॥ 
भुवं स्वग परित्यज्य गताः पातालवेदइमने ॥ १४ ॥ 
ततः प्रद्दबिता देवा: खपराक्रम-वर्णनम्‌ ॥ 
चक्र: परस्परं मोहात साप्ििमानांः समंततः ॥ १५ 0४: 
जयो5स्माक कुतों न स्यादस्माकं महिमा यतः ॥ 
सर्वोत्तराः कुत्र देत्याः पामरा निष्पराक्रमा: ॥ १5 
सृष्टि-स्थिति-क्षयकरा वर्य सर्व यशस्विनः ॥ 
अस्मदर्यश पामराणां देत्यानां चेंच का कथा ॥ १७॥। 
पराशक्तिप्रभावं ते न शात्वा मोहमागताः ॥ 
__तेषामनुग्रहं कतु तदेव जगदंब्रिका ॥ २८॥ _ 


युद्ध किया । द्वे महाराज | वद्द भवत्येत विस्म वकारक युद्ध से वर्ष चलता 
रहा ( १२ ) उसमें नाना प्रकारके शम्रारत्र, विविध प्रकारके कपटप्रयोग 
वत गये, इसलिये, द्वे राजन्‌ ! निःसंदेद वद्द यद्ध जगतका क्षय करने- 
वाला द्वी हो गया था। श्रष्ठ शाक्ते-देवीकी कृपा होनेसे उस यह में देवों ने 
दृत्योपर विजय प्राप्त किया। तब भूमि झोर स्वर्को छोडकर वे देरय 
पातालमें भाग गये । ( १४ ) इससे देवोंकों हर्ष हुणा कर वे मोहसे 
घमंडमें जाकर अपने प्रभावका वर्णन परस्परोंमें कहने छगे ! ( १५) 
अजी | दसमारा जय क्‍यों न होगा ? हमारा मदिमा दी वेसा हैं, सबसे नीच 
शक्तिद्दीन देत्य कहां कार दम कहां ? दम सब साष्टिकी उत्पात्ति, रक्षा ओर 
प्रल्य करनंवालऊ यशस्वी देव हैं | हमारे सामने नीच देत्योंकी कथा ही 
क्या हे ? (१७) श्रप्ठ शक्ति-देवीके प्रभावको न जानकर वे सब देव 
मोद्दित होगये । उनपर दया करनक लिय पणेकृपासे यक्तत जगन्माता 
यक्षरूपसे प्रकट होगई । दे भूपात | उस देवीका तेज कोटि सूय्यके 
समान प्रकाशमय आर कोटि चंद्रोंकी चंद्रिकांकं समान शीतछ था। 


देवता-गर्व-दवरण । १३ 


प्रादुरासीत्‌ कृपापूर्णा यक्षरूपेण भूमिप ॥ 
काटेसयप्रतीकाशं चंद्रकोटिसुशीतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
विद्यत्कोटिसमानाभं दस्तपादादिवर्जितम ॥ 
अरृष्टपृत्र तद्द॒ष्ठा तेजः परमखुदरम्‌ ॥ २०॥ 
सावेस्मयास्तदा प्रोचुः किमिदं किमिदं त्विाति ॥ 
दत्यानां चष्ठित कवा माया कापि मद्दीयसी॥ २१॥ 
कंनाचान्नामता वाथ देवानां स्मयकारिणी ॥ 

संभूय ते तदा सब विचार चक्ररुक्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
यक्षस्य ।निकर्ट गत्वा प्रष्टव्य करत्वमित्यपि ॥ 
बलाबल तता श्ात्वा कतव्या तु प्राताक्रया ॥ १२ ॥ 
ततो वाहि समाहय प्रोंबाचेन्द्र: सुराधिपः ॥ 

गच्छ वह्नि त्वमस्माक यतो5षसि मुखमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
ततो गत्वाइथ जानीहि फिमिदं यक्षामित्यपि ॥ 
सहरसत्राक्षवच्रः श्रत्वा खपराक्रमगाभतम्‌ ॥ २५॥ 
वेगात्ल निगतो वल्लिययो यक्षस्य साजन्निथों ॥ 

तदा प्रोचाच यक्षस्तं त्वं को5सींते हुताशनम्‌ ॥ २६ ॥ 


(१९ ) कोटिश: विजुलियोंके समान चमकीला, दस्तपाद भादि भवयवोंसे 
रद्दित वद्द खरूप था। पहले कभी न देखा हुआ वह परम सुदर तेजस्वी 
रूप देखकर, विस्मित द्वोते हुए वे देव भापसमें पूछने लगे कि “ यहद्द 
क्या है ? यद्द क्या दे ? क्या यद्द दत्योंका कठूँत है वा कोई बड़ी माया 
सब देवोंको आश्चये करानेके किये बनाई है ? '” वे सब देव इकटहें द्ोकर 
विचार करने छगे, सब दुवॉने उत्तम विचार किया कि, उसी यक्षके 
समीप जाकर उसीसे पूछना कि, “ तू कान है??? पश्चात्‌ छपने 
आर उसके बलका विचार करके उसका प्रातिकार किया जा सकता है। 


(२३ ) नंतर आशप्निको बुछाकर देवराज इंद्रदेवने कहा कि “हे भस्ले! 
तू हम सबका उत्तम मुख है, इसलिये वहां जाक्षो भोर पता 
लगाकश्नो कि यद्द कोन यक्ष है ? ” इंद्रका यह भाषण श्रवण करके चद्द 


भा वेगसे यक्षके पास पहुंच गया, तब यक्षने उससे पूछा कि “८ तू 
४ 


हू 
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चवीय च त्वाये कि यक्तद्दद सब ममाग्रतः | 

अश्निरस्प्रि तथा जातवेदा अस्मीति सतोषब्रवीत्‌ || २७ ॥ 
सर्वेस्य दहने शक्तिमंयि विश्वस्य तिष्ठति ॥ 

तदा यक्ष परं तेजस्तदग्र निद्घे ठूणम्‌ ॥ १८ ॥ 

दहेन यदि ने शाक्तिविंध्वस्य दद्दनें5स्ति हि |! 

तदा सर्वेबलनेवाउ्करोयले हुताशनः ॥ २९ ॥ 

न शशाक तृणं दग्चु लज्जितो 5गात्खुरान धाते ॥ 

पृष्ठ दवस्तु चत्तांत सब प्रोत्ाच हृव्यभुऋ ॥ रे०॥ 
ब्रुथा5मिमानो हास्माक सर्वेशत्वादिके खुराः ॥ 

ततस्तु वृत्रह्या वायु समाहूयद्मब्रवात ।। २१ ।। 

त्वये प्रोत जगत्सव त्वच्चण्शाभिश्व चेश्टित ।। 

त्वं प्राणरूप: सर्वेषां सवशक्तिविद्यारकः ॥ ३२२ ॥ 
त्वमेव गत्वा जानीदि किमिद यक्षमित्यापि ॥ 

नानयः को :पि समर्था5स्ति ज्लातुं यक्षे परं महः ॥ ३२३ ॥ 


कान है ? कर तेरा पराक्रम क्या दे वद्द सन्र सुझे कद्दों । '” वद्द बोछा कि 
“ में भ््मि हूं, मुझे जातवेद कद्दते हैं ।”” ( २७ ) “जो कुछ इस विश्व्में 
पदार्थमात्र है उसको जलानेकी शक्ति मेरे मदर है। ”” तब उस श्रेष्ठ 
तेजस्वी यक्षने उसके आगे घास रखा भौर कद्दा कि यदि तुझमें विदइव जऊा- 
नेकी शक्ति है तो इस तिनकेको जछाओ । तत्पश्चात्‌ झपने संपू्णषा यलके 
साथ उच्च जगने यत्न किया, परंतु चह उस्त तिनकेको न जछा सका | 
इसलिये वद लज्जित द्वोकर देवोंके पास्त भागा | देवोंके पूछनेपर उस 
मभिने सब वृत्तांत कद्द दिया, मोर अंतमें कहा कि “दे देचो ! सब- 
सामथ्ये घारण करनेके विपयमें हमारा भाभिमान व्यय द्वी है ।”? पश्चात्‌ इं द्ने 
वायुको वुराकर क॒द्दा | (३१) “ कि तेरे कदर सब जगत्‌ पिरोया है, तेरी 
प्ररणासे सब दृहचल दो रद्दी है, तू सबका प्राण हे लोर सव दाक्तियोंका 
धारक तू द्वी हे | इसलिये तू दी जाकर जान कि यद्द कौन यक्ष है । तेरे 
सिवाय अन्य कोई भी इस परम मद्दान्‌ यक्षका ज्ञान प्राप्त करनेके लिय 


देवता-गव दरण | १३३ 


सहस्क्राक्षबचः श्रत्वा गुणगोर वर्मुफितम्‌ ॥ 
साप्षिमानों जगामाशु यत्र यक्ष विराजते ॥ ३४॥ 
श्रक्ष रष्टा तता वायु प्रोवाच सुद॒भाषया ॥ 
काअास त्व त्वाय का शाक्तवेद्‌ सब ममाश्रतः ॥ २५ ॥ 
तता यक्षवचः श्व॒त्वा गर्वेण मरुदबवीत ॥ 
मातरिश्वाउ्हमस्मीति चायुरस्मीति चाउ्ञ्वीत॥ ३६॥ 
वाय तु माये सबस्य चालने ग्रहणेषस्ति द्वि ॥ 

चष्टया जगत्सव सवव्यापारचद्भवत ॥ २७ ॥ 
इति श्र॒त्वा वायुवार्ण निज़गाद परं महः॥ 
तृणमतक्तवा5ग्र यत्तनच्चालय यथापष्सतम्‌ ॥। २८ ॥ 
नो चट्व विद्यायन लाज़तों गच्छ वासवम ॥ 
श्रत्वा यक्षवचा वायु: सवशाक्तेसमान्वतः ॥ २९॥ 
उद्योगमकरोत्‌ तच्च स्वस्थानान्न चचाल हद ॥ 
लाज्जता इमादेव-पाश्व छित्वा गव स चानिल: ॥ 8० ॥ 

_ व्तांतमवदत्सवे गवनिर्वापकारणम्‌ ॥ 

त्ततत्‌ ज्ञातुं समर्थाः सम मिथ्यागर्वाभिमानिनः ॥ ४१॥ 


समथ नहीं है । ” (३३), दृद्धका उक्त भाषण, जो स्वक्रीय युणोंका गौरव 
करनेवाला था, श्रवण करके अभिम्तानके साथ बढ वायु सत्वर वद्दाँ चला 
गया जहां वद्द यक्ष था। यक्ष वायुक्रो देखकर झदुताके साथ बोला कि 

तू कोन है, तुझमें क्या शाक्ति हें, वद्द सब मेरे सन्मुख कद्दो । ” (३७) 
यक्षका भाषण श्रवण करके वायु गवके साथ बोला “में वाय हूं, मुझे 
मातरिद्वा कहते हैं। सबको गति देनेकी शाक्ति मुझमें है । मेरी प्ररणासे सब 
जगन्‌ हलचल करता है । ” ( ३७ ) यद्द वायुका भाषण श्रवण करके वद्द 
परम मह्दान्‌ यक्ष बोछा कि “यद्द तृणजो तेरे सामने हे, उसको जेसा चाहिये 
बसा द्विकाओ, नहीं तो यद्ध घमंड छोडकर छज्जित द्वोता हुक्षा इंद्रके पास 
चापस जाओ | ” यद्द यक्षका भाषण श्रवण करके वायु भपनी सब शक्तिके 
साथ बढ़ा प्रयत्न करता रहा, परंतु वद्द तिनका क्षपने स्थानसे न हिला ! 
इसलिये वायु लाज्जित होकर, गवका त्याग करके, देवोंक पास चला गया 
ओर उसने गवहरण करनेवाला यह संपूण वत्तांत देवोंको कह दिया। 


२३४ कन उपनिषद । 


अलोकिक भाति यक्ष तेजः परमदारुणम्‌ ॥ 
- ततः सर्वे खुरगणाः सहस्ञ्नाक्ष समूचिरे ॥ 8२ ॥ 

देवराडासि यस्मात्त्व यक्ष जानीद्वि तत्वतः ॥ 

तत इंद्रों महागर्वात्तयक्ष समुपाद्रवत्‌ ॥ 8३ ॥ 

प्राद्रवच्च परं तेजो यक्षरूपं परात्परम्‌ ॥ 

अंतर्घान ततः प्राप तयक्ष वालबाग्रतः ॥ 88॥ 

अतीव लज़िितों जातो वासवों देवराडपि ॥ 

यक्षसभाषणाभावालघुत्व॑ प्राप चतसि ॥ 8५ ॥ 

अतः परं न गतव्यं मया तु सुरसंखदि ॥ 

कि मया तत्र वक्तव्य स्वलघुत्वं खुरान्‌ प्रति ॥ 85 ॥ 

देहत्यागों चरस्तस्मान्मानो हि महतां धनम ॥ 

माने नष्ट जीवितं तु म्त॒ति-तुल्यं न संशयः ॥ ४७ ॥। 

इति निश्चित्य तत्रेव गे हित्वा सुरेध्वर: ॥ 

चरित्रमीदर्श यस्य तमेव शरणं गतः ॥ 8८ ॥ 
हम सब देव व्यथ गधे कर रदेे हैं, दम इस यक्षकों नहीं जान सकते। 
यद्द बढ़ा भारी अलेकिक यक्ष है । इसके पश्चात्‌ सब देवोंने इंद्रसे कद्दा 
कि “ जिस कारण तू देवोंका राजा है इसालिये भब तूदी जाओ भौर तत्वदृष्टिसे 
यक्षको जानो | ?! तब इंद्र बड़े गवेके साथ उच्च यक्षके पा चछा गया | 
(४३ ) तब वद्द अरष्ठसे भ्रष्ट यक्षरूप तेज दूर द्वोगया भोर उस इंद्रके सामनेसे 
एकदम गुप्त द्वी गया !! इससे वह देवोंका राजा इंद्र बडा द्वी छज्जित 
दो गया | यक्षके साथ संभाषण न कर सकनेके कारण उसको छोटापन 
प्राप्त हुभा | इसलिये वह कद्दने लगा कि “ क्षब देवोकी सभासें जाना 
मुझे योग्य नहीं हे । में बद्दां जाकर क्या कहूं ? देवोंकों कपना छोटापन 
द्वी वहां जाकर कद्दना होगा ! | इससे तो मरण अच्छा दे क्योंकि सन्मान द्वो 
श्रेष्ठॉोका घन द्वोता है | समान नष्ट होनेपर जो जीवित है वद्द मरणके 
बराबर ही हे, इसमें संदेह द्वी क्या है ?( ४७ ) इतना निश्चय करके, गवकों 
छोडकर वहद्द इंद्र उसी परम देवको शरण गया कि जिसका हस प्रकार 


देवता-गर्व॑-ह रण । १३५ 


तास्मन्नेव क्षण जाता व्योमवाणी नभस्थले ॥ 

मायाबीज सहस्लाक्ष जप तेन खुखी भव ॥ 8९ ॥ 

ततो जजाप परम मायारबाजं परात्परम्‌ ॥ 

लक्षचष निरादाराों ध्यानमी लितलोचनः ! ५५० ॥ 

अकस्माशच्े त्रमासी यन वस्याँ मध्यग रचवो 0 

तद्वावेरभूत्त जस्तस्मन्ेत्र स्थले पुनः ॥ ५१ ॥ 

तेजॉ-मडलमध्ये तु कुमारी नवयोचनाम्‌ 0 

भास्वज्जपा प्र सून/भा वालकांटिरविप्रभाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वालशाताशुम॒ुकुटा वस्थातव्याज़तस्तनांम्‌ ॥ 

चतुर्भेवेरहस्तेस्तु वरपाशांकुशाभयाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

द्धानां रमणीयांगीं कोमलांगलतां शिवाम्‌ ॥ 

भक्तकव्पद्ठ मामंबां नानाभूषणभूषिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 

जिनेत्रां मलछिकामालाकबरीजूट शोमभिताम्‌ ॥ 

चतुादश्षु चतुबदेमातमाद्धि राभेष्ट्रताम ॥ ५५ ॥ 

दतप्रभाभराभतः पद्मरागाकुतक्षमाम्‌ ॥ 

प्रसन्नस्मेरवदनां कोटि-कंदप-सुंदराम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अद्धत चरित्र था। उद्ती क्षणमें जाकाशमें शब्द हआ हि “' द्वे इंद्र | माया- 
बीजका जप करो, मोर सुखी द्वो जाओ । ””? (७९ ), पश्चात्‌ उस इंद्ने अऋरषठ 
मायाब्रीजका जप, एक लक्ष व्षपयत निरादह्दारा होकर तथा एकाग्रदृष्टि से 
किया । नंतर क्षकस्मात्‌ चेन्रनवमीके दिन मध्यदिनके समय दह्दी 


पूर्वोक्त तेज उच्ती स्थानमें पुनः प्रकट हुआ । ( ५१ ) उच्च तेजके मंडलमें 
जुकऋ तरुण कुमारी, जो जपापुष्पके समान गोरी, उदयकालके कोटी सूर्यके 
समान तेजस्वी, उदयकाऊके चद्रमाके समान मुकुट घारण करनेवाली 
वसत्रके अदरसे जिसके स्तन दिखाई दे रद्दे हैँ, चार अ्रष्ठ दाथोंमें ज्ञितने वर 
पाश, ककुश भार अभय चारण ककेये हैं, रमणीय शरीरसे युक्त कल्याण- 
मय, भक्तके लिये कल्पवक्षके समान, सबकी माता, नाना प्रकारके भूब- 
णोंसे भषित, ठीन नेत्र घारण करनेवाली, चमेलीके पुष्पोंसे जिसके केश 
सुशोभित द्वो रह हैं, चारों दिशाभ्षोंसे मूर्तिमान्‌ चारों वेद जिसकी प्रशंसा 
कर रदे हैं, दांतोंकी स्वच्छ किरणोंसे जिसने भमिको प्रकाशेत किया है 


०: 
4७) 
6) 


केन उपनिषद्‌। 


रक्तांवरपरीधानां रक्तचदनचर्चिताम ॥ 
उमाभिधानां पुरता देवी हमवर्ती शिवाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
निर्व्या जकरुणामूर्ति स्वेकारणकारणाम ॥ 
ददश वासचस्तत्र प्रमसद्ृ॒दितांतरः ॥ ५८ ॥ 
प्रमाश्रपूणनयनो रोमांचििततनुस्ततः ॥ 
दडवत प्रणनामाथ पादयाजगदाशतुः ॥ ५९ ॥ 
त॒शव विविधः स्तोत्रभक्तिसशन्नतकंघरः ॥ 
उचाच परमप्रातः कामेद यक्षामेत्याप ॥ १० ॥ 
भूत च कस्मात्तद्वद स्व खुशोभने ॥ 
इते तस्य बच श्र॒त्वा प्रॉबाच करुणाणवा ॥ ६१० 
रूप मदीय ब्रह्मतत्सवेकारणकारणम्‌ ॥ 
मायाधिष्ठानमृतं तु सर्वेसाक्षि निरामयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सत्र वदा यत्पदमामनाति तपांस सर्वाणि च यद्धद्वति ॥ 
यदिच्छेतां ब्रह्मचय चरंति तक्ते पद संग्रदेण ब्रवीमि ॥5२३२। 


जा प्रसन्न वदन ओर कोटि मदनोंके समान सुंदर है, छाल वस्त्र धारण 
करने वाली, तधा छाछ चंदन जिसने शरोरपर लगाया है, जिसका नाम 
हँमवती शिवा उमा है वह देवी करुणामय प्रेमकी मूर्ति सब जगर्कारण 
रूप देवता हंद्रने देखी ! वह उत्तम रूप देखकर इंद्र प्रेममय भाक्तिरे 
सद्दित द्वो गया, प्रेमके भ्श्न उसके श्रांखोंसे बहने छगे, शरारपर रोमांच 
खदे हो गये, उसने उस जगन्माताके पांक्षोपर दुंडब॒त्‌ प्रणाम किया; 
(७५९ ) भक्तिके कारण जिसका पछिर नम्न हुआ है, ऐसा वह इंद्र, विविध 
स्तोन्रोंसि स्तुति करनेके पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त होकर बोला के “ यह यक्ष 
कोन है ? केला प्रकट हुआ, यद्द सब, दे सुदरी | मुझे कद्दों | ” उस 
टृद्रका यद्द भाषण श्रवण करके वह दयाप्तरय देदी बोलने रूगी | “ बह मर! 
ही बरद्मरूप हे, जो सब कारणोंका मूल कारण है । बह मायाका आधिष्ठान 
सवसाक्षी झोर उपद्रवरद्धित है। सब वेद जिस पदका वणन कर रह हैं 
सब तप जिसके लिये किये जाते हैं, ब्रद्मचय जिसके कारण जभाचरते हें 


ज+ नअऑिओ +न-+5 > "+ययमााधाक-- जन ननतने ऑल$ंथओओनाी ना अनन्त 


देवता-गर्ने-हरण। १३७, 


आमत्यंकाक्षर ब्रह्म तदेवाहुबश्व होमयम्‌ ॥ 

द्व बाज मम मत्रा सता मुख्यत्वन खुरोक्तम ॥ ६४ ॥ 
भागद्ववता यस्मात्‌ सज़ाम सकल जगत ॥ 
तत्रकभाागः सम्राक्तः साचधदानदनामकः ॥ ६५॥ 
माया-प्रक्रात -सश्न स्तु [द्वतायां भाग इंरित 

सा च माया पराशाक्तः शाक्ते पत्यदमी श्य री ॥ ६ 
चअद्गस्य चाद्रकेचेय ममाषप्नत्वमागता ॥ 
साम्यावस्थात्मका सथा माया मम खुररात्तम ॥ ६७ ॥ 
प्रलय सबवजगता सदाभज्नव तएष्टात ॥ 
प्राणकमंपरापाकवदतः पुनरव है ॥ ६८ ॥ 

रूप तद्‌वमव्यक्त व्यक्ताभावमुपेति तर ॥ 

अन्तमुखा तु या5वस्था सा मार्यत्याभधांयत ॥ ९९ ॥ 
बाद्म्तुखा ठु या माया तमःशबव्दन साच्यत ॥ 
बहिसुंखात्त मौरूपाज्जायते सत्वलभवः ॥ ७० ॥ 
रजोगुणस्तदेव स्यात्‌ सगादों सुरसत्तम॥ 

गुण जत्रयात्मका: ब्ाक्ता त्रह्म।वष्णु मह श्व रा: ॥७ २॥ 


अभ--+ ७०----२३७७--२००म»-»-»-»-मन -मम-मन»--- 


वह पद सारांश रुपसे मे तुझ कद्ठती हुं । ” (६३) '' क्षॉकार यद्द एकाक्षर 
ब्रह्मा है वह्दी ह्वी-मय है। द्वे देवश्रेष्ठ ! ये दो बीज भरे दो मुख्य मंत्र 
हैं । में मायाभाग ओर ब्रह्मभाग ऐसे दो भागोंसे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति 
करती हूँ। उनमें एक माग सत्‌-ाचिदू-आनंद नामक है भर दूसरा 
माया-प्रकृतिसज्ञक है। वद्द द्वी श्रेष्ठ मायाशक्ति है ओर उस शक्तिसे युक्त 
में इंश्वरी हूं। चंद्रकी जेसी चंदिका वेसीही यद्द शाक्ति मेरे साथ एकरूप 
है । दे देवक्रष्ठ ! यह मेरी माया साम्य जवस्थारूप दे।” (६७) ' सब 
जगतका प्रछय द्वोनेपर वह मेरे कदर द्वी रद्दती है। प्राणियोंक कमाका 
परिपाक द्ोनेपर वह ही अपना छव्यक्तरूप ब्यक्त करती है। जो णतपुंख 
अवस्था है वद्द माया है । ( ६९ ) तथा जो बह्धिमुख माया द्वोती है उच्तीको 
तम कद्दत हैं | बहिमुख तमोरूप मायासे सत्वकी उन्पत्ति होती ह।द्टे 
देवश्रष्ट ! उत्पत्तिके प्रारंभसें उसी समय रजोगुण उत्पन्न होता हैं। येदी 


5३८ केन उपनिषद्‌ । 


रजोंगुणाधिको ब्रह्मा विष्णुः सत्वाधिकों भवेत्‌ ॥ 
तमोगुणाधिको रुद्रः सर्वकारणरूपध्ुक्‌ ॥७२॥ 
स्थूलदेहो भवद्गह्मा लिंगदहो हारिः स्म्ृतः ॥ 
रुद्रस्तु कारणों देहस्तुरीया त्वहमेव हि ॥ ७३॥ 
साम्यावस्था तुया प्रोक्ता सर्वातर्यामिरूपिणी ॥ 
अत ऊध्व पर ब्रह्म मद्रपं रूपवार्जितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निम्मुण सगुणं चेति द्विधा मद्रपमुच्यते ॥ 

निगुण मायया हीने सग्रुणं मायया युतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
साउंह सब जगत्‌ खट्टा तदतः रूप्रावश्य च ॥ 
प्रयास्यानश जाव यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सष्टिस्थितितिराधाने प्ररयाम्यहमेव द्वि ॥ 

बह्माणं च तथा विष्णुं रुद्रं वें कारणात्मकं ॥ ७७॥ 
मद्भुयाद्वाति एवनो भीत्या खूयश्च गच्छति॥ 
इंद्राम्नम्त्यवस्तद्वत साहं सर्वोत्तमा समता ॥ ७८ ॥ 


त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्देश्वर हैं।” ( ७१) “रजोगुणके आाधि- 
क्यसे ब्रह्मा, सत्वगुणके प्रभावसे विष्णु ओर तमोगुणविशेष द्वोनेसे रुद्र 
द्वोता हे जो सब कारणरूपका घारण करता है । स्थूल देंद्द ब्रह्मा है, लिंगदेद्द 
विष्णु है, कारण देंद्द रुद्र हे ओर तुरीय अवस्था में ही हूं । (७३) जो 
तीन'गुणोंकी साम्यावस्था मेंने पद्दिल कद्दी है वद्दी सवातर्यामिनी मेरी 
उपाधि हैँ । इससे परे जो रूपरद्तित परत्रह्म है वद्द द्वी मेरा वास्तव रूप 
है । निगुण आर सगुण ऐसा मेरा रूप दो प्रकारका है। माया रद्ित 
निगुंण होता हैँ क्षार मायासद्वित सगुण द्वोता है”! | (७५ ) “ बह में सब 
जगत्‌ छरपन्न करके, उसमें प्रविट: होकर, सब जीवोंको उनके कर्म भौर 
संस्कारों के कननुकूल प्रेरित करती हूं। उत्पत्ति, स्थिति कौर विनाश करनेके 
पलय ब्रह्मा त्रष्णु क्षार रुद्रको थे द्वी प्रेरत करती हू । (७७ ) भरे भयसे 
वायु चलता हुं, मरे भयसे सूय चल रहा है, उसी प्रकार इंद्र, भप्नि 
सत्यु भादि देवोंके विषयमें समझो । इस प्रकारकी थे सर्व अ्रष्ठ देवता हू 
मेरी प्रसन्नता द्वोनेकि कारण भापका विजय वास्तविक रीतिसे द्वो गया था| 


देवता गव-हरण । १३९ 


मत्पसादाद भवद्धिस्तु जयो लब्धोडस्ति स्वेधा॥ 

युष्मानहं नर्तयामि काष्ठपृत्तालकीपमान्‌ ॥ ७९ ॥ 

कदाचिद्देवविजयं देत्यानां विजय काचित्‌ ॥। 

स्वतंत्रा स्वेच्छया सब कुरवे कर्मानुरोधतः ॥ ८० ॥ 

तां मां सर्वात्मिकां यूयं विस्स॒त्य निजगवेतः ॥ 

अहंकारा55वतात्मानो मोहमाप्ता दुरंतकम्‌ ॥ <६॥ 

अनुग्रह॑ ततः कतु युष्मदेद्दादनुत्तमम्‌ ॥ 

निःखते सहसा तेजों मदीयं यश्षमित्यापे ॥ ८२॥ 

अतःपर सर्वभावेहिंत्वा गर्व तु देहजम्‌ ॥ 

मामेव शरणं यात सच्चिदानंदलक्षणम्‌ ॥ ८३ ॥ 

व्यास डवाच | 

इत्युकत्वा च महादेवी मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 

अंतर्चान गता सद्यो मकत्या देवेरमिप्टुता ॥ <8 ॥ 

ततः सर्वे स्वगव तु विहाय पदपंकज़म्‌ ॥ 

समस्यगाराथयामा जुभगवत्याः परात्परम्‌ ॥ ८५ ॥ 

तजिसंध्य सवंदा सर्वे गायत्रीजपतत्पराः ॥ 

यज्ञभागा दिप्निः सर्वे देवी नित्य सिषाविरे ॥ ८६ ॥ 
न्‍्यकडीकी पुतलियोंके समान शाप सब देवताक्षोंको में नचाती हूं। ” 
(७९) “ किसी समय देवोंका विजय, किसी दूखरे समय देत्योंका जय 
कराती हूं। में स्वतेत्न द्वोनके कारण शपनी इच्छाके अनुसार कमोके 
सनुरोधसे काये करती हूं । आप सब देव घमंडके कारण भयंकर मोहके 
चुद द्योति हुए मुझे दो भ्रूछ गये | | आपपर दया करनेकी इच्छासे 
झापके ही देद्दोंसि भरा तेज यक्षरूपसे प्रकट द्वो गया था। इसलिये क्षक्ष 
सब प्रकारका गय छोड दीजिये भोर सचिदानंदरूप मुझे द्वी शरण 
च्वाजाइये ।*? ( ८३ ) 

व्यासजी वोले --इतना भाषण दोनेके पश्चात्‌ वह मूलप्रकृतिसंज्ञक 

महादेवी वहां ही गुप्त द्यो गईं। पश्चात्‌ सब देवोंने गद छोडकर उस भगवती 
टेचीके सबसे अ्रष्ट चरएणकमलकी आराधना करनेका प्रारंभ क्िया। सब 
देव तीनों संध्या समयोंमें गायत्रीका जप ततपरतासे करने लगे। यज्ञ - 


१४० केन उपानेषद्‌ । 


एव सत्ययुगे सर्व गायत्रीजप्तत्पराः ॥ 
तारहलुंखयोश्थाइपि जपे निष्णातमानसाः ॥ ८७ ४ 
न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुत्मचित्‌ ॥ 
न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथेव च ॥ ८८ ॥ 
गायत्युपासना नित्या सर्ववेदेः समीरिता । 
यया घिना त्वचःपाता त्राह्मणस्याप्रसित स्वेथा ॥ ८९ ॥ 
तावता रूतछत्यत्व॑ नान्यापेक्षा द्विजस्य हि ॥ 
गायत्रीमात्रनिष्णातो छिन्नो मोक्षमवाप्नुयात ॥ ९० ॥ 
कुर्यादन्य न वा कुर्यादिति प्राह मनुः स्वयम्‌ ॥ 
विद्दाय तां तु गायत्रीं विष्णूपास्तिपरायणः ॥ ९१ ॥ 
शिवापास्तिरतों विप्रो नरक याति सर्वेथा॥ 
तस्मादाययुगे राजन गायत्रीजपतत्पराः ॥ ९२॥ 
दर्वापदांचुजरता आसन्‌ सर्वे द्विजोत्तमाः ॥ ९३॥ 

इति श्रीदेवी भागवते मद्दापुराणे द्वादशस्कंघे 

अष्टमो 5घ्यायः ।। 


भाग दुकर सब देव देवीकी सेवा करने रूगें। इस प्रकार सब सत्पुरुष 
सलयुगम्त गायत्रीजपमें तत्पर थे | भोंकार कौर हलेखमंत्रके जपमें सद 
ही भत्यंत निषुण दो गये थे। (८७ ) विष्णुकी नित्य उपासना वेदने कर 
| नहीं कहो । विष्णु भौर शिवकी दीक्षा भी उसी प्रकार नित्य नहीं हे 
परतु गायत्रीकी उपासना सब वेदोंने नित्य कह्दी है। जिस गायत्री उपा- 
सनाके विना ब्राह्मणका सर्वथा लधघ:पात दोता है । ( ८९) किसी अन्य 
रुपायसे उतना कृतकृत्यत्व नहीं होता जितना गायत्री डपाधनासे होता 
है। केवछ गायत्री उपासना करनेसे द्विज मोक्ष प्रापध कर सकता है: 
दूसरा कुछ करे वा न करे, परंतु गायत्री उपासना कवर॒य करनी चादिये 
ऐसा मनुने स्वयं कहा है। गायत्रीको छोडकर जो विष्णु अथवा शिवर्की 
भक्ति करता है वह द्विज सब प्रकारसे नरककों जाता है। इसलिये, दे 
राजन ! क्षा्य युगमें सब द्विजश्रष्ठ गायत्रीजपमें तत्पर थे झर देवीके 
चरणकमल्सें निष्ठा रखते थे । (९३) [इस प्रकार देवीभागवतके द्वादश 
स्कथका अष्टम अध्याय समाप्त हुआ । ] 


कथाका विशेष विचार । १७२ 


देवो भागवतकी उक्त कथाका विशेष विचार 
इस कथाका मुख्य भाग केन उपनिषद्के मूछ तात्पयंके साथ मिलता 
जुऊता है। तथापि इसका भघिक विचार द्वोनेके लिये तथा मूक वेदके 
सेत्रोंके साथ सगति देखनेके छिये इस कथाऊे कह विधानोंकी विशेष 
गेतिसे सगति देखनेझ्ी आवश्यकता है यद्द काय भव करना है | 
( १) कथाकी भूमिका | 
श्लोक १ से लेकर छोक ११ ग्यारद्वतक हस कथाफी भूमिका हे। यद्द 
समिका देखने योग्य दे । गायत्रीकी डपासना छोडकर ब्राह्मणादि द्विज 


छ 
विष्णु, गणपति, आदि देवोंकी ठपासना क्‍यों करने छगे हैं ? तथा कापा- 


लिक, चोनमार्गी, वल्इछघारी, द्गंवर, बोद्, च!र्वाक भादि क्यों हुए हैं । 
जोर वेदपर क्यों श्रद्धा नदीं रखते | इसका कारण क्या है ? यद्द इच्छा 
पहद्दिले चार मंत्रोंमें की है । 

बचुद्धिमान्‌ू, पंडित, तकंशिरोमणी, विद्वान द्वोते हुए भी ये लोग क्यों 
चदमागको छोडकर अन्य मतमतांतरोंके झगडों में प्रवत्त हो रद्दे हें ? क्‍यों ये 
सोग सच्चा कल्याणका मार्ग छोडकर अपत्य ओर द्वानिकारक मतमभेदोंमें 
फंघ रदे हैं ! इतका कारण जाननेकी इच्छा छछोक ५, ६, ७ में प्रसूट की दरें । 

वेदके विषयमें जो छोक पूर्ण श्रद्धा रखते हैं उनके मनमें भाज भीये द्दी 
अश्ष क्षा रे हैं । इन प्रश्नोंका सीधा भोर सच्चा उत्तर यद्दी है कि, वेदिक 
धरम्मियोंमें भी वेदके विषयमें नाममात्र श्रद्धा है, भोर जितनी रुची छन्य 
बातोंमें हे, उतनी न वंदका अध्ययन करनेकी कोर है ओर न वेद लिये 
तन मन घन णपंण करनेकी तेयारो है। नद्ीीं तो यदि वेदका उत्तम अध्य- 
यन दो जाय, ओर योगादि साधनों द्वारा वेदके सत्यत्िद्धांत अनुभवमें 
भाजांये, तो संभव द्वी नद्दीं कि , किसीकी वेदमें क्षश्रद्धा हो से। वेदके 
घ्िद्धांत तीनों कालोंमें सत्य दोनेले उनके विषयमें कभी अभ्द्धा दो ही नहीं 
सकती । तासपये बेदके विपयमें जनतामें अ्षश्रद्धा उत्पन्न दोनेका कारण 
पदिकथामयोंकी शिथिरूता द्वी निःसंदेह दे | हसलिये इस समयमें भी 


वादुकधार्मयोंको उचित है कि वे अपने अ्रष्ठथमके विपयमें इस प्रकार 
उदासीन न रहें । 


१४२ केन उपनिषद्‌ । 


लोक गायश्रीकी उपासना छोडकर “ विष्णु, गणपति ” भादि देवता- 
झॉको उपसना क्‍यों करते हैं यद्द एक प्रश्न ऊपरकी भूमिकासें भागया हे । 
उसके 5त्तरमें इतना द्वी कद्दा जा सकता हे कि-- 

इंद्र मित्र वरुणमस्निमाहुरथो द्वियः स सछुपणों गरुत्मान ॥ 
पके सद्ठिप्रा बहुधा वदन्‍्त्यस्नि यर्म मातरिश्वानमाहुः ॥ 
अरू० १।१६४७॥४ ६ 

“ एक द्वी सत्यक्ा छनेक प्रकारसे ज्ञानी जन वर्णन करते हैं । उसी 
एकको इंद्र, मित्र, वरुण, भषम्ति, सुपणे, यम, मातरिदवा भादि नाम देते हैं ।” 
यद्द वेदका कथन है । उक्त मंत्रसे भअनुक्त देवताझोंके नाम भी उसी 
अद्वितीय सत्य भात्माके बोधक हैं, भर्थात्‌ “ विष्णु, गणपातिे सूय !! 
भादि नाम भी उसी एक आश्माके बोधक द्वोते हैं । यद्द वेदिक कट्पना 
भतःकरणमें दढ माननेपर विष्ण, गणपति, शिव !! भादि नामों के 
भेदेसे उपास्य देवताका भेद नहीं होता, यद्द वास्तविक बात है। परंतु. 
उक्त बातका ध्यान न करनेसे छोर अपनी “ विष्णु ” नामकों देवता 
_ कब ! नाम्रको देवतासे भिन्न हे, कोर भन्‍्य देवताओंसे श्रष्ट भी है 
एंसा माननेसे भद॒की उत्पात्ति हो गई है !! इसलिये सत्य वेदिक कल्पना- 
को जागृति करनेसे द्वी उक्त भेदोंकी कल्पना समूछ नष्ट ह्वो सकती है। 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । 

दिगेबर, बोदध, चार्वाक कादि मत उत्पन्न दोनेका कारण भी वदि्कधर्मियों 
की हृठबृत्ति द्वी है। जब बेदिक धर्मियोंमें यद्धांतक दृठ हुआ कि, श्र॒ुतिके 
मेत्रोंका क्षाध्यात्मिक भाव न लेकर, कौर उनका मुल उद्देश न समझकर, 
तथा मंत्राथके विरोधको न देखते हुए ही, मर्जी चादे विनियोग करके 
कमकांडको बढाया; तब धर्मसे प्रभावित सत्यनिष्ठ आत्मा उप्तसे विमुख 
द्वोकर भन्यमत प्रचक्षित करनेमें प्रवत्त हुए !! उपनिषदोंने भो यज्ञमाग- 
को “ अंधेनेच नीयमाना यथान्धाः |!” ( अंधोंके पीछेसे जानेवाले भधे ) 
लोकोंका भंधामार्ग द्वी कद्दा है। जब उपनिषत्कार भी उसको " अंधेरा 


कथाका तब्रिशेष विचार । १४३. 
मार्ग ” कद्दने ऊछगे तो फिर बोद्धोंने नया मत निकाला तो कोई भाश्रय दी 
नहीं है; तात्पय पूणे रीतिसे ओर निःपक्षपातसे विचार करनेपर यद्दी पता 
लगता है कि भन्‍य मत प्रचलित द्वोनेका कारण वेदिक धर्मियोंकी दी 
शिथिछता है । इस समयतक भी यही शिथिलूता रद्दी है। यद्यपि इसः 
समय कई लोग वेद्प्रचारका ध्वनि उठाते हैं, तभी संपूर्ण वेदाध्ययन 
करनेके लिये अन्य स्वार्थोको दूर करनेकी रुची उनमें भी नद्ीं है । भस्तु । 
तात्पयं यद्द हे कि, वेदिक्धर्मी लोगोंको अपनी शिथिलता दुर करके स्वच- 
मंकी जाग्रतिके छिये कटिब्रद्ध द्वोना चाहिये । 

इतनी सर्वताधारण भूमिकाके पश्चात्‌ छोक ११ तक सवव साधारण 
प्रश्नोत्तर हैं कि जो भगकछे कथाभागके साथ विशेष संबंध रखते हैं। 

(२) कथाका तात्पय । 

शछोक १२ से कथाका प्रारंभ हो गया है | '' देव और देत्योंका भयेकर 
युद्ध हुआ, उसमें देत्योंका पराभव हुआ और देवोंको जय मेला | उस 
जयके कारण देवोंकों घमंड द्वो गई | वे अपने घमंडतमें मदोन्‍्मत्त हो गये 
भोर अपने अंद्रकी व्यापक मूल भात्मशक्तिको द्वी भूल गये ! ! 

इन देवोंकी घमेड उतारने भौर उनको बोध करनेके लिये वद्द दिव्य 
आात्मशक्ति प्रकट हुईं। जब देवोंने उसकी ओर देखा तब उनको उसका 
पताद्दी न लगा । वे आपसमें दही विचार करने छगे कि यद्द क्या हे ! 
देवोंकी सभाद्वारा: क्रमशः अम्ि भौर वायु उस आत्मशक्तिके पाप्त भेजे 
गये, परंतु वे निराश धोकर वापस भागये, पश्चात्‌ देवोंका राजा इंद्र 
गया | तब वहद्द शाक्ति गुप्त द्वो गईं। तात्पयं कोई देव उस आत्मशक्तिका 
पता न लगा सका |! 

तत्पश्चात्‌ इंद्र लज्जित द्वोा गया, तब उसने एक शब्द सुना। 

तदनुसार करनेसे उसके सन्मुख वद्द शक्ति फिर प्रकट हो गई ओर 
उस इंद्रको सत्यशक्तिका ज्ञान प्राप्त हुला। ”' 
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यद्द संपूर्ण कथाका तात्परय है | उपनिषद्में लिखी कथाका भी यहद्दी 
आादइाय है | अपन वायु भादि देवोंको आत्माका ज्ञान नहीं द्वोता, केवछ 
अकेला इंद्र दही उमाकी सद्दायतासे आात्माका ज्ञान प्राप्त कर सकता है यद्द 
इस कथाका तथा उपनिषद्का सारांश है। यही भाव निम्न मंत्रमें है-- 

अनजद॒क मनसा जवाया नन दवा आप्नुवन्‌ पूवमधथतू ॥ 

तद्धावताष्न्यानत्योीते तेष्टत्‌ तास्मन्नपों मातारिश्वा द्धाति ॥ 

यज्ु, ७०।४ 
वद्द कात्मा क्षथवा ब्रह्म (अनू-एजत्‌ ) न हिलनेवाऊरा भर्थाव्‌ 
(तिप्ठतू ) एथिर हे, परंतु मनसे भी वेगवान्‌ है। ( एनत्‌ ) इसको 
( देवाः ) देव ( न भाप्नुवन्‌ ) प्राप्त नहीं कर सकते | वद्द ( घावत: ) 
दाडनेवाले दूसरोंके परे द्वोता है, ओर ( तस्मिन्‌ ) उसी भात्मतत्वमें 
रहनवाला (मातारे -श्वा ) माताक गर्भमें रद्दनिवाला गर्भस्थ जीव 
( जप: ) कमाकों धारण करता हे। ” हस मंत्रमें--- 
दवाः एनत्‌ न आप्नुवन्‌ ॥। 
दुवाका वह नहीं प्राप्त हुमा? यद्द वाक्य हे। इसी वाक्यका 

व्याख्या कंन उपनिषदमें हें, छोर इस कथामें भी है। जो बात कथाके 
ढारा बताना है वह यहां है कि, “ देव आत्माका साक्षात्कार नहीं कर 
सकते । ” पाठ पूछंगे कि क्‍या इतने प्रभावशाली देव भी आत्माको 
नहीं देख सकते हैं ! उत्तरमें निवेदन है कि सचमुच देव नहीं देख 
सकते | उसका अनुभव पाठक अपने देदमें ही ले सकते हैं--- 


व्यक्तिम देव जगतम देव 
वाणी (| 
प्राण वायु 
श्रोत्र ' दिल्ला 
नेत्र सूय 


| बुद्धि, मन, श्ंकार | प्रकृति, मद त्तत्व , शद्दकार 


ब..-7.६३७४७--- -+ --_-“ ०_-न  »॑ैींनन्‍नीनणीणययन-_गनननमीनीनीिकिनीीी भी न “उप अत आन तिल ोोडि रा ा-क--:: क्‍- ओीत_त_्__-_त/७०+_-_ > :न्‍ी६नन&£€लक्‍_ल-बीबँनतनन_ -+-+ “ ++- न 


कथाका विशेष विचार १६५ 


इल्द्रिपां बद्धिथुख द्ोनेसे अंदरकी बातको नद्दीं देख सकती । जो णनप्मि 
शच्चि सर रू पे ७ हा 
वायु भादि बाहर देवताथ हैं, वेद्दी भषरूपसे बाचा प्राण णादि रूपमें 
दरीरमें खाकर रही हैं। इसलिये यदि शरीरकी इंद्वियां जीवात्माका 
साक्षात्कार नहीं कर सकती, तो उसी प्रकार शक्षप्ते वायु भादि देंव 
परमात्माकों नहीं जान सकते ! दोनों स्थानोंमें एक द्वी नियम दे और 
दोनों स्थानोंमें एक ही द्वेतु हे, इसलिये कद्दा है-- 


परांचि खानि व्यतृणत्‌ खयंभूस्तस्मात्पराड-पदयति नान्‍्तरात्मन्‌॥ 


काश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावत्तचक्षरमस्त॒तत्वमिच्छन्‌ ॥ 
कृठ उ, २।१।५१ 


( स्वयं-भः ) परमेश्वरने ( खानि ) हंद्गियां (पर-भंचि ) बाहर 
गन करनेवाली ही ( ब्यतृणत ) बनाई हैं। ( तस्मात्‌ ) इसलिये उनसे 
( पराहः परयति ) घादरका देखा जाता है ( न अन्तर-अआत्मन्‌ ) ऋदरके 
भात्माको नदी देखा जाता । अभ्षमतकी प्राप्तिकी, इच्छा करनेबाल। को ह 
एखाद घयेशाली बुद्धिमान मनुष्य चक्कषु भादिका सयम करके भात्माका 
दृशन करता दे । ”'! शर्थात्‌ इंद्रियोंड्ी प्रयृत्ति द्वी बादरकी ओभोर है! 
भांख बादरके पदार्थोको देखता है, भदर नदीीं देख सकता; इृप्त। 
प्रकार अन्‍य इंद्रियोंका है। जो इंद्रियोंका स्वभाव है, वही सूर्यादि 
देवोंका है । क्योंझि सम्रका द्वी पुत्र भांख है, वायधा ही पत्र भ्राण है 
मासेका ही पुत्र वागाइंवर है, इस प्रकार सव देवताओंके भशावतार 
हमारे देहको कमंभमिमें द्वोगये हैं ! ! दिताह् स्वभाव द्वी पुत्रमें भाता 
है, दस न्यायसे जो सयसे नहीं होता वह भांखसे भी नहीं होगा, शोर जो 
भांख नदीं कर सकती वह् सय भो विस्तत भर्थमें नहीं ऋर सकंगा | यद्द 
बात विशेषतः क्षारमाके साक्षारकारके विषयमें सत्य है। इस प्रकार कोई 
देव झात्माका साक्षात्कार कर नहीं सकते, चाद्दे भाप अध्यात्म इष्टिसे 
भपने शरीरमें देखिये, चादे भाषिदेषिक इष्टिस्रे संपूर्ण ब्रह्म|डमें देखिये 

१० (क्वेन, उ.) 
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देवताओंकी घमंडका झनुभव णाप शारोंरमें लीजिये, तत्पश्चात्‌ वहच्दी 
वात शाप जगतमें झनुमानसे जान सकते हैं। यदि जोीवात्मासे 
शक्ति न प्राप्त हुई तो झांख, नाई, कान, जिह्ला, द्वाथ, पांव भादि 
कोई भी इंद्रिय काय नहीं कर सकते । यह बात प्रत्येझ अनुभव कर 
सकता है | जीवात्मा चला जानेके कारण मुर्दा द्दिल नहीं सकता, इस 
यातका विचार फरनेसे दशन शाक्तिके विपयमें आंखकी घमड, श्रवण 
करनेके विषयमें कानका गये, शख्ासोच्छवास फरनेके विषयमें प्राणका 
अभिसान, वक्‍त॒त्व करनेके विषयमें गार्गिद्ियका भद्दंकार, दोडनेके 
विषयमें पावोंका कद माव, तथा कअन्यान्य इंद्वियोंके स्वरूमके विषयमें 
भातृमान ब्यथ ही हे; क्‍योंकि ये दृद्वधिय भात्मासे शक्ति केकर ही काथ कर 
रद्दे हैं, ये स्वयं कुछ कर ही नहीं सकते | इसी प्रकार सय चंद्रादिकॉकी 
भवस्था हे । देखिये-.. 


भीषा5स्माद्वातः पवते भीषोदाति खूयेः । 
भीषास्मादसिश्चेंद्रश्व॒ स्॒त्युर्थावति पंचम 
तें, उ, २।८।१। न, २।|४ 
न तत्न सूर्या भाति न चंद्रतारकं नमा विद्यता 
भान्त कुतोउ्यमास्निः ॥ तमेव भानन्‍तमनु भाति 
सव तस्थ भासा सवमिद्‌ त्रिभाति ॥ 
कठ ऊ. ७५।१७०। श्वे. ६।१४ 


सुर. उ. २।२।१० 
इस ( आत्माके ) भयसे वायु बहदता है, सये उदय होता है, भप्नि 
जलता है इंद्र चमकता है, भोर मृत्य दौढता है॥ !! तथा “' वहां 


( कषात्मामें ) सूर्य प्रकाशता नहीं, चंद्रकी चांदनी दहां पहंचती नहीं 
तारकाय चमकती नहीं, बिजालियां रोशनी नहीं देती, फिर हस भम्मिकी तो 
धात द्वी क्या है? उसीके तजसे यद्द सब तेजस्वी होता है, भोर उसीके 
प्रकाशसे यद्द प्रतीत द्ोता है | ” इस प्रकार उस भात्माका प्रभाव है। उस 
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णात्माकी शक्ति लेकर पये प्रकाशता है मौर वाय अपना कार्य कर रहा है। 
त्तथा भन्य देवतायें भी उसीको शक्तिसे काय करती हैं। इसकिये देवता 
कोंकी शक्ति अत्यत अल्प है और उस भात्माको शक्ति बढ़ी विशाऊ है। 
अभल्पशक्तिवालेको विशाछ शक्तिवालेका जावरण द्वोना संभव है, यही 
बात उक्त कथाको व्यक्त करनी है । 

अघ यहां प्रश्ष दो घकता है कि, क्या सूथादि शब्दोंसे वाचऋ देवताय 
आारमासे भिन्न हैं ? तथा यांदे भिन्च हैं तो “ अनेक नामोंसे एक द्वी सत्य 
तत्वका बोध द्वोता है !! इस ऋग्वेद ( १।१६४:४६ ) के मंत्रका क्या तासपये 
है ? इसका उत्तर निम्न प्रकार है । 

राजाके राज्यमें दोंवान, तदसीलदार, तालुकदार, ग्रामका अधिकारी 
संनिक, सेनापति, सिपाद्दी भादि बड़ेसे बढ भौर छोटेसे छोटे भोहदेदार 
होते हैं ) प्रत्येक ओहदेदारमें राजाकी शक्ति द्वोा काय करती है | जिम समय 
राज। अपनी शक्ति दटाता हे, उस समय वही भोददेदार उसी क्षण साधारण 
मनुष्यके समान अधिकारद्दीन यन जाता है। तथा जिस क्षन्य मनुष्यमें 
राजा अपनी शाक्ति रख देंता है चद्दी बडा भाधेकार-संपन्न हो जाता है। 
यहां पाठक विचार कर सकते हैं कि क्या राष्टरके अधिकारी ख्वतेत्रतासे 
काय करनेसें समथे हैं वा नहीं ? विचारसे प्रतीत होगा दि राजशक्तिको 
लेकर द्वी ये अधिकारी काय कर सकते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नदीं द्वोती 
थदि प्रत्येक भोद्देदारमें राजशक्ति ही कार्य करती द्वै तो प्रत्येक भो ददें दारका 
कार्य करनेकी शाक्ति “ अमूतं-राजशाक्ति ” में विद्यमान है। इसलिये 
कोई मनुष्य शपनी इृच्छाके जनुसार किसी भोहदेदारफे नामसे ' सरकार?” 
का थोध ले सकता दे । जनता तद्दप्तीलदारमें, दीवानमें, इतना द्वी नहीं 
प्रत्युत छोटे सी पाद्दीमें भी, “' अमूते सरकार ” को द्ठी देखती है । प्रत्येक 
भोद्ददेदारके बुरेभके कतूतोंसे सरकारको घुरा भला समझते हैं। तात्पर्य 
प्रत्येक भोददेदारकी शक्ति “ सरकार ” में है, परंतु सरकारकी संपूण शक्ति 
किसी एक शोहदेदारमें नहीं हे, तथा सरकारकी शाक्तिसे ही प्रत्यक्ष ओहदे- 
दार झपना काय करता है, उसमें स्वतंत्र झाघिकार नहीं है । 
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इसी प्रकार देहमें '' आत्मा ” स्वयं सरकार है, भोर मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार, ज्ार्नेत्रियां तथा कमोद्रयां ये देव उसके राज्यके भोद्ददेदार हैं। 
आत्माकी शक्तिसे ही ये इंद्रिय काथ करते हैं स्वयं इनमें शक्ति नहीं है। 
यहीं बात जगतें है। सूर्य चद्रादिक्रोर्में परमास्मशक्ति कार्य छर रही हैं, 
उस शाक्तिके दिना वे निज्रकाय कर नहीं सकते । इसलिये सू्योदि शब्दोंसे 
परमात्माका बोध दो सकता है, परतु संपूर्ण परमात्मशक्ति किसी एक देवमें 
नहीं है | इससे स्पष्ट है दि प्रकाश के डिये सूयकी जो प्रशंथा को जाठी है 
-ह पास्तविक सूर्य को नहीं हे, प्रत्युत बह परमात्मशाक्तिकी द्वी प्रशंसा है। 
0 लन्‍ध देवताओंके विषयरमें समझना योग्य है। तात्पय॑ यद्द 
कथा यद्याप कक अनेक नाम परमात्म शक्तिका ही बणन कर रहे हैं, 
भास्म बाक्ति कार्य व भिन्न भिन्न हैं, तथापि उन सबसमें एक दी अमृत 
जगवामें है। यह तुझना थे है। जो बःत राष्टमे तथा शरीरमें देखी है, चद्ठी 
| समरेतमात्र दी है यह यहां भूलना नहीं चाहिये। 

इस प्रकार भोद्देदारोंमें राजशक्तिक्रा प्रभाव, शरीरमें जीवात्मश 


क्तिका गोरव मा कं कि 
स्पष्ट क्‌ भेड़ पा जगतूमें पामास्मशक्तिका मद्त्व स्पष्ट है । यद्दी घात 


१ 40 
का ( हे ) देव ” शब्दका महत्व । 
ऊ बहु सि हे 
रृक वाइप्यमें तथा पाराणऊ सारखतमें ' देव '? शब्द जिशेष भथसे 


तका रूयाछक न करनेके कारण इंसाई घमका 
चै ८ बढ न ५्+ 
बैद्वान्‌ बढेह। अममें ५७ भार विदेशों दइृप्टिसे देखनेवाके भारतवर्षीय 
देवकूा उनके साथ दे हैं। उत्तीस कोटी देव कोन हैं ? परमास्म- 
में देव काोनसे सम्बन्ध हे ! ब्रद्मशक्षित किसको कहते हैं ? व्यक्तित 
देव कानसे हैं, समाजतरें भो >> *: ञे 
उनहा परस्पर संबंध है र जगतूमें देव कंसे ओर कदां रद्दत हैं ? 
थे लोग न गया है इन प्रक्नोक्रा ढोरठीक ज्ञान न होनेझे 
कारण य लाग ने वेदधन्रोंद। हँ मद गं | 
रागों झा आश भात्र समझ सके हैं, जो। न ब्राह्मणों भोर 
ब शव जाने पर्के हैं। जि समय देवोंकी दीकृटीरू कल्पना 


देव शाब्दका महत्त्व १8३ 


अकाशित द्वोगी, उस समय न केवल वैदिक मंत्र विस्पष्ट हों सकते हें, 
परंतु पोराणिक सारस्वत तक सब ग्रथोंकी डपपात्ति ऊग सकती है, 
इतना द्वी नहीं परंतु बेबल, कुराण भौर झंद भवेस्था भादि ग्रंथोंकी 
गाथाओंकी भी उपपात्ति दीकृठीक लग सकती है। क्योंकि प्रायः जगत्‌में 
प्रचक्तित बहुतसी गाथाओंका मूछ एक ही है, ओर उसका भाव अथवा 
मूलबिंदु वेदमंत्रोंमें है । जिस घमय इप दशष्टिसे पूर्ण अध्ययन द्वो जायगा 

ठब कह गूढ प्रश्न व्यक्त द्वो जांयगे, कई मतमेदोंक्री संगति लूग जायगी 

आर असंभव बातोॉकी भी उपपत्ति लग जायगी। 


प्राचीन कालमें प्राय: योगिक कोर योगरूढिक दृष्टिसे शब्दंके प्रयोग 
दो जाते थे, इसलिये एक ही शब्द भनेक अर्थोमें प्रयुक्त हो जाना संभव था। 

देव ' शब्दके अनेक अर्थ हैं, परंतु सब भथामें प्रकाशनेवाला ( द्रोतनात 
दंवः ) “ यह अर्थ मुख्य है । जहां प्रकाश द्वोगा वहां देवत्व होगा। 
इस दृष्टेसे प्रकाशका मुलसत्रोत परमात्मा होनेसे मूछ देव “ पर- 
मात्म-देव '' ही हे, पश्चात्‌ , सये, चेद्र, तारागण, भपि, विद्यत्‌ भादि प्रकाश 
देनेवाले दोंनेके कारण देव ही हैं ।समाजमें ज्ञानी, विद्वान्‌ू, नेता, आदि जन 
शानका प्रकाश करनेके कारण देव हैं, शरीरमें सब ज्ञानेद्रियांज्ञानका प्रकाश 
दे रह्दी हें इसलिये ये भी देव ही हैं। देखिये ब्यक्तिमें, समाजमें ओर घछगत्‌ 
में केसे देज हैं । इनसे भिन्न क्न्य पदा्थामें वृक्ष, वनस्पति, पद्दाढ़, नदी, 
नद्‌, समुद्र कादि भी देव हैं इनमें भनन्‍य दृष्टिसे देवश्व हे । 


इन सब देवोंका विचार करनेसे पता छग जाता है कि “देव” शब्दका 
अर्थ सदाके लिये “ ज्ञगत्कर्ता ” नहीं है। स्थान, भवस्था, प्रसंग भादिक्व 
भेदसे “' देव ” शब्दका प्रयोग सहस्रों भर्थोमें हो सकता है। जो छोग इस 
बातको समझ्षेंगे, वे पुराणोंमें देवोंके जय भोर पराजयकी कथा देखकर 
कभी उपहद्यास नहीं कर सकते, क्योंकि वद्दी बात उपानिषदों ब्राह्मणों भोर 
वेदमंत्रोंमें भी संकेतरूपसे है । 


२१ ( केन. उ.) 


५७५० कंन उपनिषद। 


“ परणद्ा परमात्मा ” मुख्य देव है, उसका कभो पराभव हुआ नहीं 
और न द्वोगा । परंतु कन्य देवोंदा पराजय और जय द्वोना संभव है। 
सूय इतना बढा हे परंतु जब बादल आजाते हैं तब वद्द भी पराजित द्वोता 
है; आंख बढ़ी प्रभाव शाली है, परंतु वद्द भी दसपांच योजनोंके परे देखने के. 
कार्यमें पराजित द्वोती हे, इस प्रकार भन्यानय देव अन्यान्य पअलगोंके: 
कारण पराजित द्वोना संभव है । भोर ऐसा द्वोनेमें ठन देवोंकी कोई निंदा 
नहीं है, परंतु वद्द एक काव्यदष्टिसे वस्तुस्थितिका द्वी चणन दे । बादलरू 
जानेसे सूये घेरा गया है, ऐसा कव्रि वर्णन करते हें, परंतु वास्तविक दृष्टिसे 
बद्द कभी घेरा नहीं जाता | ऐसी कथाशोमिें स्यंका घेरा जाना भ्रथवा न 
जानेकी बात मुख्य नहीं होती, परंतु उस कथासे जो बोध छेना द्वोता हे 
झतना ही मुख्य द्ोता है | णलुंझाररूप होनेसे खभी कथाएं मनघडंत 
कपोलकल्पित भोर भिथ्या द्वोती हैं, परंतु उसके अद्रका तत्वापदेश 
सत्य द्वाता हे । 

इस केनोपानेषद्क्ी कथामें अम्रि, वायु, इंद्र भादि देवोंका जो पराजय 
हुआ है, वद्द परमात्माकी विशाल शाक्तिके मुकाबलेमें हुआ दे । सब वेदा- 
दिल्लासत्र इसको मानते ही हैं कि, परमात्मशक्तिसे द्वी सयय, वायु, शाम, 
जादि प्रकाशित होते हैं ओर ये स्वयं प्रकाश नदीं दे सकते । फिर कथाद्वारा 
परमात्मशक्तिक्की मुख्यता शोर उसम्तकी अपेक्षासे सर्यादिकोंकी गोणता 
दर्शायी गईं तो कोइ द्वानि नहीं । परमात्मशक्तिको स्रीरखप वणन करना 
उप्तके द्वाथों पावोंछा वणन करना, यद्द सब अल्ंकारकी रचना करनेवाछेके 
मजापर निभर है । एक डसको पुरुष मानेगा, दूसरा स्त्री मानेगा, तोसरा 
इच्छा द्ोनेपर नपुंसक भी मान सकता है । तथा अपने अपने शअल्कारके 
अनुसधानसे इतर रचना कर सकते हैं । यद्दध बादरका अलूंकारका पद्दनाव 
देखना नहीं द्वोता हे, परंतु शद्रका तत्व दखना द्वोता है | हां, जो पाठक 
बाहरक॑ भलकारमें फसेंगे वे भ्रममें पड सकते हैं, परंतु इसका द्वेतु उनके 


अज्ञानमें हे, न कि अलंकारकी कथामें। इस बातका शांतिसे विचार 
पाठक कर । 


देव शब्दका मच्दत्त्व १्५१ 


तात्पये यद्द है कि, इंसाईं पाद्री तथा हमारे देशभाहं भादिकोंका 
देवताक्षोंकी कथा्भोपर जो भणाक्षप द्वोता है, वह मूछ बातको न समझ- 
नेके कारण है । वेद भी परमास्माकों पिता, माठा, भाई, मित्र, रक्षक राजा 
भादि कद्दता द्वी है। फिर एकने उसके पितृश्वका भाव लेकर कथाकी रचना 
को, तथा दूसरेने उसके मातत्वका शाशय छकेकर गाथाका विस्तार किया, 
तो वेदसे विरोध केसे द्वो सकता दे ? भाशा है कि पाठक इस कथाकी और 
इस दृष्टिसे देखग | छोक १८ में “ ज़गदबिका '! शब्द है । जगन्माता 
का भाव उततमें हे | उक्त निरूपणके अनुसार परमात्मा ढी जगन्माता है 
अन्य कोई नहीं । उक्त कथामें देवीका “ अलोकिक तेज ” हे ऐसा 
वणन हे ( देखिये छोक ४२ )। इस प्रकार 'छोक ६१ तकका वर्णन 
गाथाकी सजावटकी दृष्टिसे है, इसका कधिक विचार करनेकी कोई 
जआावदरयकता नहीं हे । 

देवोंका विचार करनेके लिये एक बात अवश्य ध्यानमें धरनी चाहिये, 
वद्द यद्द हे कि, संस्कृतमें एक द्वी भर्थक लिये तोनों छिंगोंमें द्राब्द प्रयुक्त 
हुआ करते हैं, जेसा-- 


पुकिंग स्रीलिंग नपुंसकलिंग 
देव: देवी, देवता देवते 

लेख: पत्रिका पत्र 

चेदः, झागमः, .. श्रति: ब्रद्य, छंद: 
दाराः भायो कलत्रे 

ग्रथः कख माला पुस्तक 
देदद: तनूः शरीरं 
समुदाय: सदहति:; बूंद 


हस प्रकार एक ही क्षथथवालछे शब्द सस्कृतमें तीनों लेंगोमें प्रयुक्त होते 
हैं। इसलिये “ देवी ” शब्दसे परमात्माका खसत्रोरूप वणन द्दोनेपर भी 
यह सत्रीत्वसे बाहर ही होता है । 


१७२ केन उपानिषद्‌ । 


वाम्तविक बात यद्द है कि संस्कृतमें तथा अन्य भाषाभोंमें भी एक दी 
अर्थमें भिन्नारूगी शब्दोंके प्रयोग हुआ ही करते हैँ भोर छिंगमेदसे मूल 
धस्तुमें विकृति दोनेकी संभावना कोईं भी नदीीं मानता । इसलिये “दंवी' 
दब्दसे परमात्माके ख्लरी बननेकी कल्पना भ्षज्ञानमूछझक हे। हसी रीतिसे 
अन्य शआल्षिपोंका विचार पाठक कर सकते हैं | 
(४ ) कथाका वण्णन । 
प्राय: बहुतधी कथायें वेदके सिद्धांतोंका वणन करनेके लिये द्वी लिखी 
गयी हैं । “ भारत-व्यपद्शन दाम्नरायाथेश्व दाशितः | ” मद्दाभारत 
के कथाभरके द्वारा व्यासने वेदका ही क्र्थ बताया है, ऐसा भागवतसें 
( १।४।२८; १।३।३५ ) कद्दा हे । यय्पि इस रोतिसे संपूण कथाओोंछा 
मूल हमने वेदमें इस समय नहीं देखा है, तथापि जितनी कथायें दमने 
देखी हैं, उनका विचार करनेसे पुेसा पता लगा दै कि वेदके मूलदब्द, 
तथा स्थान स्थानपर मुलमत्र भी कथाक्षो्में जेसेके बसे लिखें हैं, अन्य 
स्थानोमें मेत्रोंके अथंद्दी छिखे हैं | ये देखनेसे इस समय भी पता छग 
सेकंता है कि, किस वेदमंत्रके साथ हिस कथाका संबंध है। जो खंडन 
मेडन करना चाहते हैं उनको उचित है कि, थे सबसे प्रथम कथाक्ोंका 
मूल वेदमें द्ृंढकर निकाले और मूल वेदके आशयसे कथाका विचार करें । 
इसी दृष्टिसे यहां निम्न विचार किया जाता है। 
हंस कथामें * स्व वेदा यत्पदं० ”' यह ६३ वां छोक कठ उपनिषद्‌ 
( २।१५ ) से लिया है । यद्द संभी कथा केन उपनिषद्के विचारको 
स्पष्ट करनेके किये छिखी गई है | छोक ६४ का प्रथम चरण भी कढ 
टडपनिषद्का ही है | छोक ७८ भाषांतररूप है देखिये-- 
मद्भयाद्वाति पवनों, भात्या खूयश्वथ गउछति ॥ 
इृंद्राम्मिस॒त्यवस्तद्तत्‌ साहू सर्वात्तमा स्म्ुता ॥ ७८ ॥ 
इसके साथ निम्न उपनिषद्‌ मंत्र देखिये--. 
भीषा5स्माद्वातः पवते, भीषोदर्ति सूयः ॥ 
भीषा5स्माद सिश्चेद्र श्व, मुत्युर्धा वाति पंचमः ॥ 
ते. उऊ, २।८।१ 


कथाका वेदर्क साथ संबंध । १७५३ 


दोनोंके शब्द भोर रचना भी एक दी है । 


(७५ ) कथाका वेदके साथ संबंध । 
'छोक ७७ में कद्दा दे कि “' ब्रह्मा, विष्णु भौर रुद्रको में द्वी 
हूं। ” हस विषयसें निम्न सूकत देखिये--- 
वागांभणी--सूक्तम । 
( ऋ, १०।१२७ ) 

( ऋषि:-वागांग्ठणी ॥ देवता-वागां भ्हणी ) 
अहं रुद्रेभिवसुभिश्च राम्यह मादित्येरुत विश्वदेवेः ॥ 
अद्द मित्रावरुणाभा विभम्यदहमरद्राओ्नी अहमश्विनोमा ॥ १ ॥ 
अहं लोममाहनल विभम्यद्द॑ त्वष्टारमुत पृषणं भगम्‌ 

हँ द्धामि द्रविणं हविष्मते छुप्राव्य यज्ममानाय खुन्वते ॥ २ ॥ 
अहं राष्ट्री संग मती वस्तूनां चिक्रितुर्षी प्रथमा यज्षियानाम ॥ 
तां मा देवा व्यद्धुः पुरुचा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ रे ॥ 
मया सा अन्नमात्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य इ शणो त्युक्तम॥ 
अमंतवों मां त उपक्षयान्त श्राथि श्रुत श्रद्धिवन्ते बदामि ४४॥ 
अहमेव खयमिदं वदामे जुए देवेभिरुत मानुषेमिः ॥ 
ये कामये ते तमुग्र कृणामि त॑ तब्रह्मांण तम्द॒षि ते सुमेघाम ॥५॥ 
अहं रुद्राय धनुरातनोमि बहामद्विपे शरव हन्तवा उ ॥ 
अहं जनाय समद कृणोम्यदं द्यावापाथवी आ विवेश ॥ ६ ॥ 
अहं खुबे पितरमस्य मूथन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र ॥ 
ततो वितिछे भुचनानु विश्वातामूं यां वष्मंणोपस्पृशामि ५ ७ ॥ 
'अहमेब वात इच प्रवास्यारभमाणा भुवनानि विश्वा ॥ 
परो दिवा पर एना प्रथिव्येतावती महिना संवभूव ॥ ८ ॥ 

“ मे बसु, रुद, आदित्य आर विश्वेदंवोंके साथ संचार करती हूं। में मिश्र, 
वरुण, इंद्र, आस, भार अखिनी दुवोंका घारण पोषण करती हूं ( $ ) में 


जा 


प्रेरित करती 
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सोम, त्वष्टा, पूषा जोर भगकी पुष्टि करती हूं | में यजमानके लिये धन 
देती हूं, (२ ) में ( राष्ट्री ) तेजस्विनी महारानी हूं ओर धनोंको एकत्रित कर 
नेवाली हू, इसलिये में पूजनीयोंमें प्रथम पूजनीय हूं । € भूरि-सख्था-त्रां ) 
स्ेत्र णभचस्थित भोर ( भूरि भावेशयंतीं ) अनेक प्रकारसे आवेश उत्पन्न कर- 
नेवाछी में हू, यह जानकर सब देव ( पुरुत्रा ) बहुत प्रकारसे (मां ब्यद्धः) 
मेरी द्वी घारणा करते हैं; ( ३ ) जो यद्द सुनता कोर जानता दे वद्द (मया) 
मेरी कृपासे ( अन्न भात्ते ) अन्न खाता हैं। दे ( श्रद्धि-चन्‌ ) भाक्तिम।न्‌ पुरुष ! 
जो में बोलती हूं वद् सुन ! कि जो ( मां मंतवः ) मुझे नदीीं मानते वे 
( उपक्षयेति ) विनाशको प्राप्त द्वोते हैं; ( ४ ) यह में द्वी स्वयं कद्दती हू कि 
जो सब देव झोर मनुष्य मानते हैं | ( य॑ कामये ) जिसको में चाहती हू 
( त॑ ते उञ्र क्ृणोमि ) उसको उम्र झोर श्रेष्ठ बनाती हूं, उसीको ऋषि ब्रह्मा 
भार ज्ञानी बनाती हू; ( ५ ) में रुदके छिये धनुष्य सिद्ध करके देती हूं, इस 
इच्छासे कि वह ज्ञानका द्वेष करनेवाले शात्रुका दइनन करें। में जनताके 
किये युद्ध करती हूं। मं ग्रक्तोक कषार एथिवोमें प्रावे्ट हुं ( ६ ) में इसपर 
रक्षक स्थापन करती हू । मेरा मूल स्थान प्रकृतिके समुद्र क बी चमें है। वहांसे 
उठकर भ सब भुवनोंमें ध्चार करती हू ओर सिरसे द्युकोकको स्पश करती 
हैं, ( ७ ) सब भुवनोंका भारेभ करनेके समय में वायुके समान गाति 
उत्पन्न करती हूँ ओर प्रथिवीसे विशाल भोर द्रकोकसे परे भी व्यापक मत- 
एव सवगामी द्वोती हूं।” 

इन मन्त्रोंके राब्दोंका गृढ क्ाशय व्यक्त करनेके लिये यदां स्थान नहीं 
है, केवल कथाका सम्बन्ध ही यद्दां बताना है | इसके साथ निम्न मंत्रोंकी 
तुलना की जिये-... 


इद्र्ख्क्तम | 
( ऋ. ४।२६ ) 
( ऋषि:-वामदेवः । देवता-हन्व्रः ) 
अह मनुरभव सूयश्चाहं कक्षीवों ऋषिरास्मि विप्र: ॥ 
अद्द कुत्लमाजुनयं न्‍्यंजे5ह कारवेब्शना पश्यता मा ॥ १॥ 


इन्द्रावरुण सूक्तम्‌ । १५५ 


अहँ भूमिमद्दामार्यायाह वर्ष दाशुषे मर्त्याय ॥ 

अहमपों अनयं वावशाना मम देवासों अनु फेतमायन॥ २ ॥ 

अहदं पुरा मेदसानों व्यरं नव साक॑ नवतोः शाबरस्य ॥ 

शततम वेशइ्यं सवेताता दिवोदासमतिथिग्तं यदावम्‌ ॥ रे ॥ 

“ में मनु हुआ था ओर म॑ खूय था, मे ज्ञानी कक्षीवान्‌ ऋषी हूं। 
में भाजुनेय कुत्ध ओर उशना कवि में दूं (मां पह्यत ) भुझे देखिये 
( १); मेंने आायोको भूमि दी है, ओर दानशीछ मनुष्योंके लिये में घृष्टि 
करता हूं। में मेघोंको घुमाता हुं छोर ( मम केत॑ ) मेरें संदेशके झनुसार 
( देवा: भनु भायन्‌ ) सब देव अनुकूल द्ोकर चलते हैं; ( २); मेंने दी 
शबरकी ( नव नवतीः पुरः )निन्यानवे पुरियां नष्ट अष्ट कर दीं, भोर णति- 
थिग्व दिवोदासको ( यदा आये ) जब सद्दायता की तब ( शततमं वेइयं ) 
सोबां निवासस्थान भी वेसा द्वी किया था। ” 

इंद्रावरुणसूक्तम्‌ । 
( कऋ, ४४२ ) 
( ऋषि:-त्रसदस्यु:ः । देवता-इंद्रः वरुण: ) 

अदहू राजा वरुणों मह्य तान्यसुर्याणि प्रथमा घारयन्त ॥ 

ऋतुं सचन्ते वरूणस्य देवा राजामि कृश्टेरपमस्य नीडे ॥ २ ॥ 

अहमिद्रों वरुणस्ते महित्वोर्ची गभोरे रजली खुमेके ॥ 

त्वशष्टव |विश्वा भुदनान्त चेद्वान्त्समरय रांद्सो चारयं च 0३॥ 

अहमपों अपिन्वमुशक्षमाणा घधारय॑ दिवं सदन ऋतस्य ॥ 

ऋतिन पुत्रों आदितकंताबोत त्रिघातु प्रथयद्धिभ्म ॥ 8 ॥ 

मां नरः स्वश्वा वाजयन्त मां चृता समरण हवन्ते॥ 

कृणास्याज मधघवाहामद्र इयाम रणुमाभभूत्याज्ञाः ॥ ९५ ॥ 

अहं ता विश्वा चकरं न किर्मा दृव्यं सहो वरते अप्रतीतम ॥ 

“में राजा वरुण हू | सुझे ( तानि प्रथमा भसुर्याणि ) वद्द पह्दिली शक्ति- 
याँ प्राप्त थीं। वरुणओ ही कमंकोी सब देव करते हैं | में द्वी सब प्रजाभोंका 
राजा हूं (२); में हद ओर वरुण हूं, जिनके मदत्वसे बड़े गंभीर चुकोक 
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जार पृथिवी लोक रद्दे हैं | त्वष्टाके समान सब भुवनोंको जानता हुआ में 
द ओर प्थिवीको चछाता और धारण करता हूं (३): मेंने ही पानीका 
प्रवाद चलाया है भोर द्यकोकका घारण किया है| कद्तिके पुत्र ने नि- 
यमके कषनुकूछ सब विश्व ( त्रि-घातुं) तीन घारणशक्तियोंसे फेलाया हे (४७) 
घोडोंपर बठे हुए मिलकर युद्ध करनेवाले (नरः) पुरुषार्थी वीर लोक (मां) 
सुझे द्वी बुलाते हैं। (भट्दं इंद्र ) में मघवान्‌ ६द्ग (ार्जि क्रणोमि) युद्ध करता 
हूं भार वेगसे (रंणु इयमि) घूछांको उडाता हूं, (५) यद्द सब ( णद्दं चकरं ) 
मरने किया हे | (देव्य सद्दः ) देवोंकी शाक्ते (न मा बरते ) मुझे बाधा नहीं 
करती । (६) ” हे 
वेकुंठसूक्त म्‌ । 
( ऋ, १०।४८ ) 
( ऋषि:--हंद्रो वेकुंठः | देवता-इंद्रो देकंठः ) 
अह भुव वसुनः पूृव्यस्पातरद धनाने संजयाम शश्वतः ॥ 
मा हचन्त पत्तर न जन्तवा5दं दाशुष विभजामे भोजनम्‌॥१॥ 
अद्दामद्रा न पराज़िग्य इद्धनं न मत्यवें5्व तस्थ कदाचन ॥ 
सामामनन्‍न्मा सुन्वता याचता वछुन म पूरचः सख्यारघाथन |।७५॥ 
_गादत्याना वसूत्रा रुद्रियाणां देवों दवानां न मिनामि धाम ॥ 
त भा भद्राय शवसे ततश्लुरपराजितमस्ततमपाव्ठहम्‌ ॥ ११॥ 
( ऋ. १०।४९ ) 
अद्द दा ग्रणत पून्य वस्वद्दे ब्रह्म कूणवं मह्यं व्धनम्‌ ॥ 
अहद भुत्र यज़मानस्य चोदितायज्वनः साक्षि विश्वास्मिन्भरे ॥१॥ 
मा थारद्र नाम देवता दिवश्व ग्सश्वापां च ज़न्तव 
मे हैं। ( वसुन: पूब्य; पति: ) घनोंका सबसे प्राचीन स्वामी हूं । में सब 
घनोको विजयसे प्राप्त करता हूं। जिम प्रकार सत्र प्राणी पिताकी प्राथना 
करते हैं उसी प्रकार सब लोक (मां दृवन्त ) मुझे पुकारते हैं। में द्वी दाता 
को भोग देता हूं (५); मे हद८ हू, मरा पराजय करके कोई भी मेरेसे धन 
छीन नहीं सकता । में कमी मरता नहीं | सोमका सेवन करते हुए मरसे 
धन मांगते जाहये । है नागरिकों ! ( में सख्ये ) मेरी मित्रतामें निवास कर- 
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नेपर (न रिधाथन ) आभापका नाश नहीं द्ोगा (५);--में देवॉका देव 
द्वोनेके कारण वसु रुद्र भार भआदित्योंके स्थानोंका नाश नहीं करता ।- 
(ते) वे भन्‍य देव (भद्वाय शवसे) कल्याणमय शक्तिके लिये (मां ततक्षुः) 
मेरी घारणा मनसे करते हैं, क्योंकि में (अ-पराजितं, अ-स्तृ तं, क्ू-सालद्द ) . 
भपराजित, विस्तृत भार भसट्ाय हुं । (११) 
में उपासकको भत॒ल धन देता हूं । सब ज्ञान मेरा द्वी वर्णन कर रद्द 

है। में सत्क मत करनेवालेको प्रेरित करता हूं तथा जो असत्कम करता है 
वह प्रत्येक कायमें द्वानि उठाता है (१ );द्यलोक, भूलोक जलछलोकके मनुष्य 
मुझे द्वी प्रभु समझते हैं। ” 

यही भाव अथव वेदमें देखिये-- 

( क्षथव, ६।६१ ) 

मह्यमापा मचुम ररयनता महय सरा अधरज्ज्यातथब कम्‌॥ 

मह्य देवा उत विश्वे तपाजा मह्य देवः सावता व्यचो धात्‌॥१॥ 

अहं विवेच प्रार्थवामुत द्यामहम्उतूरजनय सधप साकम्‌॥। 

अहंँ सत्यमनत यद्वधदाम्यहं देवा पारे नाच वशाश्व ॥२॥ 

अहे जज्ञान प्राथवांमृुत यामहमातूरजनथ सप्त सधून !। 

अहं सत्यमनूतं यद्ददामि यो अम्नीषोमावजुषे सखाया।। 

“ जल मेरे लिये मीठापन फलाता है, सूर्य रोशनी करता है, सब देव 
तपस्वी भोर सविता देव मेरे लिये स्थान करते हैं (१); में ग्रछकोक और 
पृथिवीकी रचता हूँ, में सात ऋतुओंको बनाता हूं, में जो बोलता हूं. बद्ध 
सत्य है, भार जिसका निषेध करता हू बद्दधा भसत्य द्वोता है | में वाणीके 
परे कोर मनुष्योंके परे हूं । (२) * 

इस प्रकार इन सूक्तोंके साथ उक्त कथाका तथा इसके सइृश अन्य 
गाथाक्षोंका संबंध है | इन सूक्तोंमें शाक्त घमंका सूल है इस विषयमें भांग 
कद्दा जायगा । जो स्वयं संस्कृत जानते हैं उनको कौनसे वंदमंत्र कोनसे 
छोकोंके मूल आधार हें, इप बातह्ा वता लगा ही द्ोगा; परंतु जो स्वयं 
नद्दीं जानते उनके लिये उनका संबंध नीचे बताता हूं-- 
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(१) हि 
चेद्फक मंत्र देवी भागवतके श्कोक 
अहं मत्रावरुणा भा वेभम्य हा म - सष्टिस्थितितिरो घाने. प्रेरयाम्यद्वमव 
द्रान्‍्मा अहमाशध्वनाभा 0 (दि॥ ब्ह्माणं च तथा विष्णु रुद 


अह साममाहनसत ।वभ्म्यह त्व-- दे कारणात्मकम्‌ श ७७ ॥ 
छारमसुत पुषणण भगम्‌ ॥ क्‍ 
ऋण १०११२५०५। 
आदित्यानां वसखूनां रुद्रियार्णा' 
देवो देवानां न मिनामे धाम ॥ , 


ऋ. १०४८, 
था (१) व रब्धो- 
य॑ कामये ते तसमुग्र रूणोमि | मत्प्रसादाद्धवद्धिस्तु जया लढ 


ते बत्रह्माण तम्दूषि ते सुमंधाम ॥ अस्त खबथा ॥। युष्सानद्ध नतयाम 
काएपपुत्तरिको पमम्‌ ॥। ७९ )। 

कदाचिद्देवविजयं देत्यानां विजय 
क्रचिव्‌ |! स्वतंत्रा ख्वेच्छया सव ऊुते 
कमोनुरोघतः ॥। ८० ॥ 


ऋ्‌, १०११२ 


हा 


रे ७ .- .. £ 
तां मा देवा व्यदुः पुरुतरा श्वरि- | यक्षमागादिभिः सर्वे देवीं ऑनिटा 
स्‍्थात्रा भूयांवेशयन्ताम ॥ | सिषेविरे ॥ ८६ ॥ 

ऋ, १०।१२५ | 
मा हचनन्‍त पतर न जनन्‍नतव  ॥ ' 

ऋ्‌, १०।४७४।१ । 
ते मा भद्वाय शाबस ततश्षुरप- 
राजतमस्तृतमधाठद्द म्‌ ॥ | 
ऋ्‌, १०।४७४८।११ , 
मा चुरद्र नाम देवता दिवश्व देदीपदांबुजरता भासन्‌ सव 
उ्मस्थापा त्व ज़न्तव३॥ 

ऋ, १०।४९।२ | 
महा दवा उतावश्य तपांजा मह्य | 
रच : सावता व्यया घादू | 

लजथवत्र. ६।६१ | 


द्विज्ञोत्तमा: ॥ ९७ ॥ 


शाक्तमत । २१५९ 


दस भ्रकार अन्य जाशयको तुछना करनेसे कोनधा भाव वेदानुकूल हैं 
'इसका पता रलूग सकता है, कोर उसके अनुसंधानसे अन्य बातोंका भाव 
किस प्रकार समझना चाहिये, इसकी भी उत्तम कल्पना दो सकती है। 
इससे यह कोई न समझे कि सब पुराणक्ी सभी बाते वेदमें अथवा उप- 
निषदों घोर ब्राह्मणोसें जसीकी बेसी द्वी मिल सकती हैं। परतु जो मिल 
सकती हैं उनको मिकाना चाहिये, ओर उनके कनुलंधानले संगति लगा- 
नेका यत्न द्वोना चादिये, यही भाव मुझे यहां व्यक्त करना है । 
कईं पूछेंगे कि इससे क्या द्वोगा ? इप्तके उत्तरमें निवेदन हे कि, ऐसो 
संगति लगानेका अभ्याप्त करनेसे कथाका वाक्षविक तात्पय जाना जा सझ- 
ता है, काल्पनिक विरोध दृट सकता है ओर संपूर्ण संस्कृत सारसतमें जो 
वेदिझ रस फेछा द्वोगा उप्का अनुभव दो सहझता है| दस प्रशार क्षभ्पास 
करनेके पश्चात्‌ जो विरोध होगा वद्द स्वयं दूर हो सकता है और यदि अ- 
नुकूऊता दो गई तो अधिक आनद्‌ मिल घक्ता है | 
(६९) शाक्तमत । 
प्रायः देवीकी उपासना शाक्त लोग करते हैं । शाक्त मतका मूछ जिन 
वेद मंत्रोंमें है उनमेंसे थोडेसे मन्त्र ऊपर उद्धत किये हैं | उनमें “ बागा- 
स्थणी ?? देवताके मंत्र “स्त्री-रेवता'! की प्रशंसा बतानेके का रण शाक्त मत 
के मूछ समझे जाते हैं। इनसे भी कर बहुत मन्त्र हैं, उनका किसी क्षन्‍्य 
समय प्रकाशन किया जायगा, यद्वां उनके छिये स्थल भोर अवकाश नहीं है । 
जो बात “स्त्रीदेवता” के सूक्तमें कद्दी है वद्दी बात “पुरुपदेवताके” 
सूक्तोंमें भी कद्दी दे, यद्द बतानेके छिपे वार्गांग्टणी सूक्तके साथ इंद्र क्षौर हं द्र।- 
वरुणके सूक्‍तोंके थोढेसे मन्त्र दिये हैं | [8कक्‍्त सूक्‍तोंका घर्थ लिखनेके समय 
'सूक़्तोंका गढ़ आशप ओर तात्पये बताया नीं, हस्से कयाके धाथ 
मंत्रोंका पदोंस अनुसंधान करनेके लिये पाठकोंको सुगम होगा। द्प्ती 
देतुसे देवतावाचक तथ। घन्यान्य मद्दत्व पृण शब्दोंका गृठ क्षाशय बताया 
'नद्दी ] उक्त सूृक्‍तोंकी परस्पर तुलना करनेसे पत्ता लग जायगा कि वेदकी 


२५६० कन उपानपषदू । 


दाष्टेसे ८ देव ओर दवा ” एक ही भात्मशक्तिकी सूचना दे रद्दी है। तथा 
« वागांग्ठणी, इंद्र, वरुण ”? ये सब नाम उसी एक सद्वस्तुंकं बोधक हें। 
सथात्‌ नामोंके भदसे उपास्य भेद नहीं द्ोता यद्द इससे सिद्ध हे । 

शाकत धममंमें “ शक्ति ” की उपासना द्वोतो है | भपने अन्दर परमात्म 
शाक्तको देखना, तथा सवेत्र परमात्मशक्तिका कार्य अनुभव करना इस 
मतसें प्रधान बात है । हमें यद्दां शाक्तपन्थके अन्य व्यवहार देखनेकी आव- 
इंयकता नहीं है | जो उनका मूल सूत्र ढे वह जिन वेदमंत्रोंमें दे उन्तको 
ऊपर धर दिया है । उन मत्रोंका परिशोलन करनेसे पाठकोंको पता लग- 
सकता है कि वास्तविक मूछ बात कितनी अच्छी थो और उसका विस्तार 
द्वोते होते कद्दांतक पहुंच गई है || घमंके पंथोंमें ऐसी बात हुभा द्वी 
करती है। मूछ सचालकका उद्देश आगे भागे जाकर इतना बदल जाता 
है कि कई प्रसंगोंमे मुझ उद्देशके बिछकुल उलछटा भी हो जाता हैं ! 


योनि और शिक्षको अत्यंत पवित्र समझना, यद्द इस शाक्तमतका मूछ 
उद्देश था। इसको कोह भी जुरा नहों समझ सकते। ब्राह्मणग्रथोंमें 
४ प्रज्ञाति ”' का संपूर्ण प्रकरण वेदानुकूछ द्वी है भोर उप्में यद्दी बात मुख्य 
द्द । धरद्याज्ञान जोर आत्ताका धनुभव द्वोनेके पश्चात्‌ प्र-ज्ञाति भथात्‌ 
* खुजनि ” किंवा “' सुप्रजानिर्माण ” करनेकी योग्यता प्राप्त द्वोती है, यदद 
चेद भोर ब्राह्मणोंको संमत ही है । इस कायके लिये स्त्रोपुरुषोंके गुद्य इंद्वि- 
योंकों कषत्यत पाविन्न समझना बहुत क्लावइयक है । उन इंव्रियोंकी पवि- 
त्रता मानने क्षोर रखनेपर व्यभिचार भादि दोष न्यून द्वो सकते हैं, यद्दध भी 
तकंसे माना जा सकता हे । परंतु क्ाश्वय यद्द है कि जो मत उक्त बातका 


प्रचार करनेके छिये मुख्यतासे चछा, उसी मतमें उन इंद्रियोंका कषत्यंत 
दुरुपयोग द्वो गया है ! | | 


इस मतका यहां उल्लेख करनेका कारण यद्दी है कि देवी भागवतका 
परपरासे शाक्तमतके साथ संबन्ध थाता हैं, इसलिये उस विषयमें भी जो 
शंका उत्पन्न होना संभव है उसका थोडासा विचार द्वो जाय । 


अंतिम बात । १६१ 


वेदिक धार्मेयोपर सदा ही यद्द जिम्मेवारी है कि वे स्वयं अपने धर्म- 
अरथोंक्ा पूर्ण रीतिसे अध्ययन करें ओर वेदमंत्रोंके स्ाथ जिन जिन मतगतां- 
तरोंका सबन्ध है, उनमें मूऊ परिशुदछूता रखनेके छिये ओर उनके दोष दूर 
करनेक लिये यत्न करें | तास्पये मूल वेदिक दृष्टिसे देवी, विष्णु, शिव, सूर्य 
आदिके उपासक एक द्वी परमात्माकी उपासना करते हैं, तथा जब कभी 
इनकी डपासनाका भेद प्रचछित हुआ द्वोगा, उप्त समय भो भिन्न देवता- 
की मन घडन्त उपाघना चलानेके उद्देशसे संचालकोंने संप्रदाय नद्वीं चलाया 
द्ोगा; परंतु प्रार्भमें जो बात नहीं होती, वही भागे बन जाती है। सभी 
प्रदायोंमें एपुत्रा हआ है; इसलिये सत्र ग्रंथोंक्का अध्ययन शांतिफे साथ 
करके ग्राह्य आर शक्षग्राह् भागका निश्चय सक्ष्म विचारके साथ करना 
जार सत्यतत्वकी भोर सबको भाकषित करना चाहिये | यद्द वदिक घर्मि- 
योंका द्वी काय है शोर यद कार्य दूसरा कोई कर नहीं सकता | 
७ ) अंतिम बात । 
मूल अथवे वेदमें “ कंन सक्त ” है | उसके कह मश लेकर “ केन उप- 
निषद्‌ ” का प्रथम खंड बना, उसके द्वितीय खडमें पूत्र सिद्धांतों का विवरण 
करके ततीय खंडमें मूछ छिद्धांतोंको भ्राधिक स्पष्ट करनेके लिये इंद्रेकी कथा 
लिखी है | इसी कथाको लेकर विस्ताररूपसे वद्दी बात देवी भागवतमें 
बता दी है । इसका विचार पाठक करें शोर जो ग्राह्म भाग होगा उसका 


ग्रहण करें | 


॥ 3४ शान्ति: | शान्ति; | शान्तिः ॥ 


फ्िफ्िक ब्_्ट- . 
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साचिच्र 


वाल्मीकि रामायण 
2.2 


( १ ) वालकांड, ( २-३ ) अयोध्याकांड २, ( ४ ) 
अरण्यकांड, ( ५ )किब्किन्धाकांड, (६) सुंद्रकांड 
( ७ ) युद्धकांड पूर्वाध ये ७ पुस्तक तयार हैं। (८) युद्ध 
काड उत्तराघ ठप रहा है 

रामायणके इस संस्करणमें प्ृष्ठके ऊपर छोर दिये ढ॑ पृष्ठके 
नाचे आधे भागमें उनका अथ दिया दे और आवश्यक 
स्‍्थानोमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जद्दां पाठके विषयमें सम्देह 


है, वहां सत्य पाठ दशीय है। 


इन काण्डोम रंगीन चित्र 6 ओर कद सादे चित्र दद। 
की जा सकती ह, वद्दांतक चित्रोंसे बदी सजावट 
री 

इसका सूल्य-- सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें 
हगा । प्रत्येक भाग करीब करीव ५०० पृष्ठाका होगा । प्रत्येक 
मागझा मूल्य ४) रु. तथा डा. व्य, रजिस्ट्रीसमेत १) 
होगा यह सब व्यय ग्रादकोंके जिम्में रद्देगा। प्रत्येक भागका 
मूल्य ४; रु. दे, अर्थात्‌ सब दसों भागोंका मृल्य ४०) 5. 

आर सबका डा. व्यय १०) रु. हैं । 


मन्नी- स्वाध्याय-मंडल, किछा-पारढी ( जि. सूरत ) 


96 ८ 6 सआ बा सा कु +हूर-००हु७*० * ० 6 आक "कटुछ+ ०+हू७+०७ह.ु७-१०क ०» ७कहु++ ्डु>०म्डू> न्ब्स०र ७०००० ३ 


५०३२०००५०००००+- 


९-9 ८ आथ 


ण्न्म्स *०२०२ ल्म्स्० *कडु>+* कट ७कल.ु>»* ५» ०३६०८ ७-कनु.७-+ न्न्श्डुःप *्कडुप ा< आर 20 नन्हे 


०+/२०००% डु७१ ८ आए >कु७+ ७& आथ ाा€ आई 


०३+ +३+९ +हर “०३७ रे रकर डक पक हब्ता जैक ६ 2४४७ ४४ १0 


धर हि +२० ह आई ज 


